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[8] रिच्छेद 
पाहिला परिच्छेद । 
+>खिन उन क+- 
राष्ट्रीय स्वरूपका विचार | 
३१, राष्टका स्वरूप तथा लक्षण 


े 
समाज, जाति तथा राज्यके लिये ,प्रायः राष्ट्र (558९) 
शब्द लोकमें प्रचलित है। परन्तु राजनीति 
राष्टका स्वरूप. शारुमें राष्ट्रसे विशेष-तात्पय लिया जाता है। 
तथा गुण । रघूके तात्पयका उसके स्वरूप तथा गुणोंके 
साथ अति घनिष्ट सम्बन्ध हैं । राजनीतिके 
आचाय ब्लुन्टश्ली (8]४:०)॥)) ने'इल पर अच्छी तरहसे 
प्रकाश डाला है। उनका कथन है कि राघ्रुंके साथ इन|सात 
बातोंका गाढ़ सम्बन्ध इतिहाससे प्रतीत होता है।-- 
(क) जनसंख्या | 
(ख) स्थान । 
(ग) संगठन । 
(घ) शासक शासितोंमें भेद ' 
(७) जीवन । 
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(व) सदाच रके सिद्धान्त । 

(छ) नर-गुण-प्रधानता । 

(क) जनसल्या--वततमान कालके राष्ट्रीकी आब दी बहुत 
ज्यादा है। राष््रका यह गुण अति प्राचीन है। इतिहास 

कसी ऐसे राष्ट्रका उल्लेख नहीं करता है “जिसकी अ,बादी 
दो था तीन मनुष्यों तक पहुंचती हो। महाशय रुसोने राष्ट्रकी 
अठ्पसे अब्प आबादी दश हजार प्रगट की है। प्रान्नीन तथा 
मध्यकालमें ऐसे बहुत राष्ट्र थे । परन्तु आजकल पारस्परिक 
युद्ध तथा पारतन्त्यके भयसे राष्ट्रोने चृहद्ुप ग्रहण कर लिया है। 
कुछ एक विचारक राष्ट्रके साथ आबादीके सम्बन्धको 
पऐेतिह:सिक विकासका परिणाम मानते हुए उसे गौण मानते 
हैं। उनके मतमें एक्र परिवार भी राए हो सकता है। 
प्रसिद्ध व्यवष्टिवादी, वडजयर्थ डानिस्थोप ( फै०05छ0 ४) 
ल्‍007780)7009०) का कथन है कि ०“ में साहसके साथ कह 
सकता है कि प्राथमिक राष्रमें एक मात्र माता तथा उसके 
थालक ही सम्मिलित थे” | जो कुछ भी हो वत्तमान काल- 
में राष्ट्रीका आवादीके साथ गभीर सम्बन्ध है, अतः 'प्राचीन 
कालमें कया था औरूफ़गय्रा हुआ' इस विचारका इस स्थानपर 
कोई लाभ नहीं प्रतीत होता है। इसका महत्व 'राष्ट्रकी 
उत्पति' प्रकरणमें ही है । 

(ख। स्थान--राष्ट्रकी स्थिरता तथा उन्नति स्थानके साथ 
सम्बद्ध" है। श्रमणशील जातियोंने राष्ट्रका रूप तब तक 
अहण नहों किया जब तक वे किसी न किसी स्थान 
पर बस न गयीं। सूजिजके नियमों पर चलते हुए भी यहूदी 
शाष्ट्रके रूपमें तभी परिवर्तित हुए जब कि जोशूने उनको 


रे 


फिलिस्तीनमें बसा।या । किम्हरी तथा द्यूटन्ज स्थान न प्राप्त 
करनेके'कारण हो नष्ट हो गये। प्राचान कालरमें राष्रकी प्रभुत्व- 
शक्तिका प्रायः समुद्र तथा भूमिके साथ हाँ विशेष सम्बन्ध 
था। परन्तु आज कल वायुयानोके क्ाविष्कारसे वायु तथा 
आकाश भी राष्ट्रीय प्रभुत्व शक्तिकी सोमामें आ गये हैं। 
यही कारण है कि राष्ट्रका विशेष सम्बन्ध भूमि या समुद्रके 
खाथ न यरगट करते हुए, स्थानके साथ ही प्रगट किया गया हैं। 
स्थानमे भूमि, समुद्र आकाश आदि सभोका समावेश हो 
जाता है | 

(ग) सगठन--खम (जान्तगत मनुष्योंके राजनीतिक संगठन- 
का राष्ट्रीय स्वरूपके निर्माणमें बुत बड़ा भाग हैँ। राष्ट्रके 
अंगभूत मलुष्य बहुत सो बातोंमें सवथा पृथफ्‌ रह सकते हैं, 
उनमे पारस्परिक कलह भी हो सकता हैं प्रर्तु राष्ट्रके मामले- 
में उनका संगठन अति आधश्यक हैं। अमेरिकामे मिन्न २ 
रियासते अपने अस्तरोय प्रबन्धमें स्वतन्त्र हैं, परन्तु ये 
अमेरिकन राप्ट्रमें संगठित हैं। राजनीतिक संगठन घविना 
कोई राष्ट्र, राष्ट्र नहों हो सकता है। 

(घ) शासक शासितोंम॑ मेद--संगठनक्के खाथ साथ संपूर्ण राष्ट्रों- 
के अंदर शासक शासितोंमें भेद दिखिायो देता हे। अत्यन्त 
प्रजा सस्ताक राज्यमें भी यह भेद-भाव विद्यमान है। एथन्जमें 
एथीनियन सभा शासक थी और एथी नियन नागरिक उसके 
द्वारा शासित होते थे। जिस राष्ट्रमें यह भेदभाव किसो 
कारणसी लुप्त हो जावे और जिसका धंत्येक मनुष्य उच्छुखल 
चिचरने लगे, पह्मां अराजकता फैल जांती है और राष्र्रीय 
प्रतिभा छिन्न भिन्न हो जाती हैं। समष्टिघादियोंम फस्यूनिष्ट 


डरे 
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लोग राष्ट्रके इस स्वरूपके विरुद्ध हैं। सामाजिक बन्घनोंके 
द्वारा ही से संपूर्ण काम घलाना चाहने हैं। उनके विचारों 

की अखत्यता इसौसे स्पष्ट है कि थे अपने विचारोंके अनुसार 
अभी तक किसी समाजफ़े निर्माणमें समर्थ नहीं हो सके हैं । 
कोई भी समाज शासक-शासितोंके भेदके विना नतो राष्ट्र 

बन सकता है और, अपना काम सफलत्गपूर्वक निष्पादन 
कर सकता है! 

(कु) जीवर--राष्ट्रका विकास-हास चेतनोंसे मिलता है। 
चैतनोंके सम्रहसे ही वह बना है। इसी लिये “राष्ट्रसलजीव माना 
जाता है। राज्य-संघटन, त़ियम, न्यायालय, सेना उपसेना 
नथा अन्य संपूर्ण संश्या्ें आदि संमिलिन रुपसे राष्ट्रके शरीर 
को बनाते हैं। इसी में रफ़्त्का आत्मा तथा मन रहता है। राष्ट्रकी 
उन्नति अधनत्रि सदा होती रहती है। शैशवकालसे वृद्धत्थकाल 
तककी संपूर्ण अवश्याओंमेंसे राषर गुजरता है। उसके जीवनकी 
डीघंता तथा स्यूनता उसके शरीरकी खश्थता तथा बिराष्रीय 
सम्बन्धों पर आश्िन है। उसके जीवनका महत्व इसीसे 
जानना चाहिये कि उसकी रक्षामें उसका प्रत्येक अंग अपने 
आपको वयलि कर देतान्है। अन्यथा राष्ट्रके परतन्त्र होने पर 
अन्य अंगोंका हास होना स्वाभाधिक हो है। यही कारण ह्‌ 
फि समय समय पर महापुरुष राष्ट्रके जीवनकी रक्षाके लिये 

अपने आप तथा अपनी सम्पक्तिकों स्वाहा करते रहे हैं। 
कुछ एक राजनीतिश्न राष्ट्रको इच्छाशक्ति-रहित अनात्मिक 
वस्सु मानते हैं। थे उसकी उपमा वृक्षसे देते हैं और उसकी 
लझति तथा अवनति क्रमबद्ध प्रगट करते हैं। उनका 
सिद्धान्त है कि प्राकृतिक पदा्थोांके विकासके सद्बश ही 
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गया, यहां उसी प्रकार राष्र उत्पन्न हो गया। वक्षोंके ही 
सट्टृश पारस्रिक संघर्षसे राष्ट्रोंकी उच्नति-अधैनति होती है। 
जिस राष्ट्रका तना बट या पीपछकी . तरह होगा यही गाध्र 
बढ़ेगा तथा अन्योंके आधार पर अपने आपको प्रति दिन 
बढ़ाता जायगा । कुछ समयके बाद उस वृइत्‌ राष़ुमें, आयुक्त 
पूर्ण होनेसे या अन्य प्रतिहन्डि-तत्थो' डारा आफ्रान्त होनेसे 
झ्ीणता प्रारम्भ होगी । साथ ही साथ उसमें अन्य समीप- 
बरतों राष्ट्रों ले निर्वाह करनेको शक्ति भी छुप्र होती जायगी। 
इस प्रकार चक्र पलटेगा और दुर्बल राष्ट्र प्रथक गाष्रके क्षीण 
होनेसे शक्ति प्राप्त कर प्रथल राष्ट्रका रूप धारण करलेंगे। 
सारांश यह है कि प्राकतिक परिवर्सत अदम्य हैं। राष्रिक 
परिवर्सतत भी उन्होंका पएक्र भाग है। राष्ट्र खय॑ स्वतन्त्र 
शक्ति नहीं है। प्रकति जिधर राष्ट्रको चलाती है, राष्ट्र उधर ही 
चलता है । 

राष्ट्रके अनात्मवादी तथा आत्मवादो दोनों ही संप्रदायों- 
के विचारों में पर्याप्त प्रबलता है। वास्तविक बात तो यह 
है कि समाज तथा राष्ट्रके ढ़डास-विकारू्में चेतन तथा अचेतन 
सम्बन्धी दोनों ही नियम काम करते हैं। यही कारण है 
कि बहुत से विचारक राष्ट्रके उपरिलिखित चारों गु्णोंको ही 
प्रगट करते हैं और अन्तिम तीनोंकों सर्वथा ही छोड देते 
हैं। जिन राजनीसिशोंका राष्रके शरीरयुक्त होनेमें. प्रथल 
विश्वास है थे राष्रके कृत्रिम तीन खरूपोंपर भी काफी 
ओर देते हैं। 

(व) सदावार सिद्वान्त--ऊपर राष्ट्रके जीवनका रहस्य 


र्‌ 
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बतलाया है। पशु पक्षियोंके सद्गुश राष्ट्रका जीघम नहीं है। राष्ट्र 
के जीवममें सदाचारके सिद्धान्त काम करने हैं। समाजके 
अल्ुभवों तथा जिचारोंकों नियम द्वारा वह कार्यमें लाता है । 
शासन पद्धतिका एकमात्र उद्ग श्य यह है कि राष्ट्र अपनी 
इच्छाओंको सफलता पूवक काममें लमसके । वेयक्तिक 
इच्छाओंकी अपेक्षा राष्रकी इच्छाएं उच्च गिनी जाती हैं। 
सारांश यह कि राष्ट्र एक उत्कृष्ट शरोरोके सद्ृश है, उसको 
पशुपक्षियींकी श्रेणीमें नहों रखा जा सकता । 

(छ) नर-गुण-प्रधानता--मनुष्यमें नर मारी हैं । 
राष्ट्रका स्वरूप मर-गुण-प्रधान है। धार्मिक संस्याओंके हाथमें 
राष्ट्रीय प्रभुत्वशक्तिके जानेपर राष्ट्रमे नारियोंके गुण कलकने 
रछूगते हैं। सख्योंकों वोट देनेका अधिकार मिलने पर भी 
यही बात होती है। क्योंकि इसले उसमें कोमलता, अस 
हिष्णुता तथा नाजुकपना आ जाता है। परन्तु राष्ट्रका 
नर-गुण-प्रधान होना आवश्यक है । उसमें कठोरता, सहि- 
रणुता थैयं आदि गुण होने चाहियें। 

इतिहाससे राष्रमें जिन २ गरुणोंकी विद्यमानता प्रगट होती 

है, झुका उब्लेख किया जा चुका है । उपरि 

राष्ट्रक लक्षण. लिखित गुण्णोक! ध्यान रखते हुए. महाशय 
घ्लुण्टश्ली राष्रका लक्षण इस प्रकार करतेहें। 

स्थान विशेष्र पर शासक शासितोंक्े रूपमें समठित आत्म सयुत नरशुरु प्रवान 
मनुष्य सभाका नाम, राष्ट है *' अथवा इसको संक्षेपतः इस प्रकार भी 
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पधरगट कर सकते हैं स्थान विशेषके राजनीतिक तौर पर सगठित जातीय 
पुरुषका भाम राष्ट है इसी लक्षणकों प्रसिद्ध राज नीतिन्न चुडरों- 
घिदसनने इन शब्दोंमें रख। है ' स्थान विशेषमें राज्य नियमके 
लिये संघरटित समाजका नाम राष्र है'*। यहोी नहों बूद्ले 
भी स्थान विशेषर्म र/ज्य नियमके सहारे अपने अंगोके द्वारा 
न्याय वितीर्ण करने वाले समाजका नाम राष््र है, यह कहते 
हुए उपरिलिखित तोनों राजनीतिशोंके साथ राष्ट्रके लक्षणमें 
अपनी खहमति प्रगट करता है । राष्रीय प्रभुत्व पर विचार 
करते हुए महाशय हालेंडसे हमको काम पड़ेगा, अतः इनका 
राष्ट्रका लक्षण! देदेना आवश्यक प्रतीस होता है । वे कहते हैं 
कि बढ सम्पतसि रूपो शक्तिसे संचालित स्थान विशेषके संग- 
ठित समाजका नाम राष्र है * | 

राष्ट्रके बत्तमान स्वरूप तथा लक्षणकरे प्रगट कर देनेके 
अनन्तर इस पर घधिचार करना अत्यन्त आवश्यक प्रतीत 
होता है कि राष्ट्रक: वास्तविक अन्तिम स्वरूप क्‍या होना 
चाहिये और वक्तमान रूप कहां तक अपरिपूर्ण है। इसो 
उद्दे श्यले अब द्वितीय प्रकरण प्रारम्भ किया जाता है। 
३२. सार्वभौग राष्ट्‌ 


ब 


गाप्नोंका वत्तमानकालिक खरूप सर्वथा अपरिपूण है। 
रशाष्ट्रीने अभोतक अपने अन्तिम विकासको नहीं प्राप्त किया 
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है। अरस्तूका कथन कि “ मनुष्य राजनीतिक जीव है ” 
सा्वभौम सत्य है। राजनीतिक श्वितिके बिना मलुष्यका 
निर्वाह नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति राष्ट्रमें ही उत्पन्न होता है 
और उसीमें परमावश्य(क़ो प्राप्त करता है। व्यक्तियोंके सद्ृश 
ही संसारके सभी राष्ट्रोंमे पारस्परिक समश्नता है । इसो लिए 
गाष्टरींमें मात्स्य-न्यप्वका संचछन अमुचित है। अभी संसारके: 
संपूर्ण राष्ट्रोंमें एकत्व स्थापित हो नेकी 'नितान्त आवश्यकता है। 
सावंभौम राष्ट्रके विना राष्रों की पूर्णता कहाँ । यदि मनुष्यों में 
सावंभौम बभ्रातृभाव तथा सावंभौम धर्मकी आवश्यकता है. 
तो सावंभौम राष्ट्रको सत्ताका कौन अपलाप कर सकता है ?। 

राप्रों की परिपूर्णाके घिनः राष्ट्रीय पुरुषोंकी परिषूर्णता 
असम्भव है। यदि (राप्र मनुष्य है तो मनुष्यके तुल्य ही 
उसका आत्मा तथा शरीर होना चाहिये। मलुष्यके समा 
लुपातमें ही उसकी उन्नति आवश्यक है। यदि भनुष्य एक 
णहष्ट्रमें संगठित हो करके पूर्ण ता प्राप्त कर * हैं तो भिन्न २ राष्ट्रों को 
साथंभोम राष्ट्रमें संगठित हो करके क्यों न पृर्णता प्राप्त करनी 
चाहिये? मजुष्य ही व्यप्टि तथा समष्टि रूपेण बेयक्तिक तथा 
गशप्ट्रीय नियमोंका स्रोत है। शोक है कि मनुष्योंने अभीतक 
अपने आपको सावभौम समाजका अंग नही बनाया है। वे 
खप्नमें हो पड़े हैं। इसीलिये सा्वभोम-राष्ट्रसंगठन तथा 
सावंभौम-राष्ट्र-नियम शताध्दियों क्री बात है | 

संसारकी शभिन्न २ जातियोंने सा्वंभौम राष्ट्र निर्माणमें 
प्रयक्ष किया परन्तु सफलता किसीको भी न मिली । इससे 
यह कभी भी नहीं कहा जा सकता कि साथभौम राष्ररका 
निर्माण अपम्भत्र है। प्राचोन नेताओंने सावभौम राष्र 
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निर्माणमें बहुतसो भ्रुटियां की जिनका ज्ञान इतिहाससे 
सहज ही प्राप्त किया जा सकता है। यदि उन तुटियोंकोा 
बुद्धिमत्तापूघक दूर करनेका यज्ञ किया जाय ती सफलताका 
प्राप्त होना असम्भव नहीं है । 

सावंभौम-राष्र/निर्माणका सबले पहिला प्रयत्न यूरोपमें 
सिकन्दरने किया । इसी उद्देश्यसे प्रेरित “हो करके उसने 
ससा पर विवाहके द्वारा यरोप तथा एशियाकों संगठित 
करनेका यत्ष किया । प्राक्ष.लीन राष्ट्रीय शासन-पद्धाति प्रजा 
सत्तात्मक थी, परन्तु नागरिक अस्प राष्ट्रोंकी 'राष्र-संगठन 
का ज्ञान न था। शाध्ट्-संगठनके सिवाय अन्य कोई विधि 
साथभौम राइ-निर्माणमें समथ नहीं है। राणष्ट्र-संगठत 
विधिकी अज्ञानतासे ही यूनानियोंक्रों सिकन्द्रके एक 
सत्ताक राज्यमें संगठित होना पडा । भाड़तवोषमें भी यूनान 
के ही सद्ृश आयोकी समुद्र॒गृुम तथा चन्द्रगृपके एक मात्र 
आधिपत्यमें संगठित होना पड़ा। एक सत्ताक राज्य दूरस्थ 
राप्रोंको अपनेमें संगठित कर सकता है परन्तु उस संगठनकोी 
चिर्काल तक स्थि! नहों रख सक्रता। रोमन लोगोंने 
अन्य सब प्रायोन जातियों को अपेक्ष६ श्र संगठनमें सफलता 
प्राप्त की । परन्तु वे साम्राज्यकी सभी जातियोंकोी “रोमन 
बनाना चाहते थे, जो कि बहुतोंकी स्वीकृत न था । इसोलिये 
वे सार्वभौम राष्ट्र निर्माणमें समथ न ही सके । अमेरिकाने 
राष्र-संगठनकी नवीन विधिके द्वारा संसहरका बहुत ही 
अधिक उपकार किया है। इसी विधिके द्वारा जमनी, फ्रांस 
तथा स्विट्जलेंडने संगठन किया है ओर भारतको अपनी. 
स्वतत्रताके दिनों में इसी विधिका अवलम्बन करना पड़ेगा। 
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राष्ट्र खंगठनकी नवीन दिधिमें इंग्लैण्ड चाहता तो बहुत 
कुछ उन्नति कर सकता । समुद्र द्वारा विभक्त राष्ट्रॉके राष्ट्र 
सगठन (!९८१९/७४००) का अमो तक किसी भी देशने ब्रह- 
द्रपमे परीक्षण नही किया हे। इंब्लेण्ड चाहता तो भार 
वादि देशोंकी खातंत््य दे करके नो-शक्तिके बल पर एक 
नवीन राए-संघकर निर्माण करता। इससे उसकी शक्ति 
वसमान कालकी अपेक्षा कई गुनी अधिक हो जाती। 
उसके नवीन राष्र-संगठनके अंगभूत भारतादि बृहद्वाप्र 
खतन्त्रताके कारण, शक्ति नथा सअद्धिकों प्राप्त करते ओर 
डसकी शक्ति कई गशुनी अधिक बढ़ा देते । किन्तु 
इंग्लैणडने इस ओर कुछ भी ध्यान नहीं दिया। इसो- 
का परिण।म यह हैं कि प्राचोनकालमें एथेन्सकों परतन्त्र 
राफ्रके समालनेमू जो कठिताइयां उठानी पड़ो थी, वही 
आज इंसलेग्डको उठानी पड रही हैं। बहुतसे राजनीसिक 
साथभौम राष्ट्रफे घि्वाश्कों ही अखाभाविक सममते हैं। 
इसका कारण निम्नलिखित है--- 

(क) सावभोम-राष्र-संगठनकी शासनपद्धति राजात्मक 
होगी. जी राष्ट्रोंकी ज़्मुत्वशक्तिके सघंथा विपरीत है। 

(ख) व्यक्ति व्यक्तिमें तथा राष्ट्र राष्ट्रमें पारस्परिक भेद्‌ 
विद्यमान हैं। मनुष्य, दुखछ, असदाचारी तथा निःशक्त होने- 
से राजनीतिक जोव है। राष्ट्रके साथ यह बात नहीं है। राष्ट्रीय 
चुरुष खंतः पूर्ण ,लदाचारी तथा सशक्त होनेसे रजनी तिक जीय 
नहीं है। इस दशामें पुरुषोंको संगठनकी आवश्यकता 
होते हुए भी राष्ट्रीय पुरुष खंगठनसे पृथक रह सकते हैं। 

(ग) सामाजिक पुरुष दुषल होनेसे राष्ट्रीय प्रभुत्य शक्ति 
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के अंगोकृत करनेमें घाधित हैं। परन्तु राष्ट्रीय पुरुष तो 
सबल हैं, उनको सायंभौम राष्ट्रीय प्रभुत्वशक्तिके अंगीकृत 
करनेमें कौन वाधित कर सकेगा | 

(घ) यदि सार्वभौम राष्र'"किसी विधिसे राष्ट्रों ढो अपनी 
प्रभुत्व राक्तिके अंगीक्ररणमें वाधित कर दें, तो इससे न्याय 
तथः खानन्त्रयका घात होगा । क्योंकि वाधित किये जुन्नेमें 
खतनत्रता कहां ? 

(ड) व्यक्तियों की उन्नतिके लिये जातीय राष्ट्र औवश्यक 
है और वह खतः इस काय में पर्याप्त शक्तियुक्त है। ऐसी 
अवस्थ, में सावंभोम राष्ट्रकी आवश्यकता ही कक्‍्य है ? 

उपरि लिखित युक्तियां त्र॒टैपूर्ण होनेसे स्ंथा हेय हैं। 
सायभौम राष्ट्र निर्माणकों हम निम्नलिखित विचारसे पुष्ठ 
कर सकते हैं । 

( क ) सावंभौम र/घ्रकी शासन-पर्दधा+ राजात्मक हो नैके 
स्थन पर राष्ट्र-संगठनात्मक या प्रधान-सत्त-त्मक हो सकती 
है। इससे राष्रीय प्रभुत्वशक्तिका संरक्षण खाभाविक ही है | 
वर्तमान कालीन अन्तर्जातीय नियम स।यंभौम राष्रर संगठन 
के नियमोंके पूर्व-रूप कहे जा सझते हैं। समयान्‍्तरमें 
अम्तर्जातीय संगठन पूर्णता प्राप्त करते ही सावभौम राष्ट्र 
संगठनको जन्म दे सकता है। यह राष्रीय प्रभुत्व-शक्तिके 
कभी भी विपरीत नहों हो सकता है । 

( थ) व्यक्तियोंके सद्ृश ही ज।पियां भी दोष तथ्य दुर्द- 
लताओं ले परिपूर्ण हैं। गत यूरोपीय युद्ध इसोफा साझी है । 
जिस प्रकार वयक्तियोंकी शध्टरकी आधश्यकता है, उरी 
प्रकार आतियोंकों सावंभौ प्र-शब्र-संगठनकी आवश्यकता है । 
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(ग) व्यक्तियों पर जिस प्रकार राष्ट्रकी प्रबलता है, उसी 
प्रकार एक २ राध्र पर सावंभौम राष्रुकी प्रबलूता' होगी । 
यदि भिन्न २ व्यक्ति राष्ट्रकी प्रभुत्वशक्तिको अंग्रीकृत करनेमें 
बाधित हैं तो राष्ट्र भी सावभोम राष्ट्रकी प्रभुत्वशक्तिका 
अपलाप न कर सकेंगे | ० 

( घ) सावभौम राष्ट्रसे संगठनमें संसारके लंपूर्ण राष्ट्रोंके 
संगठित होने पर भी अन्तरोय मामलोंमें उनकी खतन्‍त्रता 
पूवंवत्‌ दी बनी रहेगी। राष्ट्रोके पारस्परिक कलहको संघकी 
शक्तिके बल पर सा्वभौम राष्ट्र संगठन शान्त कर दिया 
करेगा। ऐसे प्रवन्धमें पूर्ण न्‍्यायके न होते हुए भी सभी 
राध्ट्रोकी उसीके अधलम्बनमें दसचित्त होना चाहिये । क्योंकि 
चूण न्याय तो इस संसारमे कहां पर भी दृवृष्टिगाचर नहीं 
होता। पूर्ण न्‍्यायके अधिकतर निकट जो कुछ भी प्रबन्ध 
धत्तमान कालमें कहा जा सकता है वह सावंभौम-राष्ट्र- 
संगठनका प्रबन्ध ही है। इसोके द्वारा भयंकर राष्ट्रीय युद्ध 
शान्त हो सकते हैं । 

[ड ] कोई भी ऐसा राज्य नहीं है जो संपूर्ण व्यक्तियों- 
के अभिमतको पूर्ण करे। बहुत सी ऐसा! बात है जिनका 
घर्समान कालीन राष्ट्र पूर्ण करनेमें स्बंधा ही असमर्थ है। 
ज्ञातीय राष्ट्रोंकी पृथक्‌ २ परस्पर निरपेक्ष सत्ता सावभोम 
श्राठतभाषकी विरोधिनी है। पारस्परिक भयंकर युद्ध तथा 
आति जातिका दं ष संसारश्य राष्ट्रोके पार्थक्पषका ही परिणाम 
है । शान्ति तथा सदाचारकी स्थापनाके लिये सावभोम-राष्र- 


झेगठन, सावभोम भ्राठ्भावके सद्ृशा हो आवश्यक है। 
ना आल 
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7 -बाहाइााा०-- 
राष्ट्रका सम॒त्थान । 
83३. विचार प्रणाली | 


राष््रके समुत्थान तथा हासक" पता लगानेके दो' ढंग हैं। 

राष्ट्रके समुत्थानके क्या कारण हैं ओर राष्ट्र 

राष्ट्रीय विचारक दो किन २परिस्थितियोंमें उत्पन्न हुआ? ये दो 

ढग तथा दो प्रश्न। प्रश्न हैं जिन पर भिन्न २ ढंगसे हो विचार 

किया जा सकता है। कारणोंकोी पता लगाने- 

में कल्पनाका और परिस्थितियोंका पर्ता लगानेमें इतिहासका 
ही मुख्य तौर पर सह,रा लेना पड़ता हैं ।किन किन परिस्वि- 

तियो में राप्रुने किन किन रूपोंकी धारण किय।, इस प्रकारका 

चणन इतिहास द्वारः ही संभव है । परन्तु इन परिवत्तनोंकः 
कारण जानना कल्पनाका सहारा लिये विना असम्भव है । 

इतिहास जहां तक पहुचता है, राष्ट्रका उदय उसले बहुन 

पूथ हो हो चुका था। प्राचीन भारतमें वेदिक 

राष्ट्र उदयम॑ कालके अन्दर राष्ट्रीकी सभा पूण रूपसे 
इतिद्ासका भाग... विद्यमान थी। यहूदियों तथा मिश्रवासियों- 

के राष्ट्र भारतीय राष्ट्रोंके आध्व।र पर हो बनाये 

गये थे, इसमें कुछ भी सल्देह नहों है । शोक है कि भारतके 
भाचीन पथित्र ग्रन्थ इस समस्याकों और इसके रहस्यको पूरे 

सौर पर नहीं खोलने हैं । 


3 


शजनीति शक्ध 


कब टज अल शे अनथ अितणर5 
अिलचल जल जन्‍चे+ अ अत सम 


'सकड़ों राष्ट्र बने और बिगड़े! इसका ज्ञान इतिह से पूरे 
तौर पर हो जाता है। कुछ ही शताब्द हुए 

नये राष्ट्रीकीं , कि सारेके सारे यूरोपीय राष्ट्र नष्ट होकर 
उत्पत्ति नये रूपमें प्रगर हुए। गत महायुद्धके कारण 

भी राष्ट्रों भयंकर परिवर्सन उपस्थित हुए 

और अभी होने चले जा रहे हैं। राष्ट्रोंकी उत्पत्ति तथा हासका 
राष्ट्रके अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धोपर विशेष प्रभाव पडता है । 
यही कारण है फि राष्ट्रीयनियमों [ पब्छिक ला] के अध्ययन- 


में इससे विशेष तौर पर सहायता मिलती है। 'समुत्थान' 
के घिचारसे रा तीन प्रकारके हैं । 


(१) भारम्मिक राष्ट्र-आरम्भिक राष्ट्र वे हैं जो जंगली 
असभ्य जातियोंमें पहिले पहिल प्रगट हो > हैं । 


(२' नवीन राष्ट्र--पिन्न २ राष्ट्रव|ल्ली जातिया जब परस्पर 
सिलकर एक नया राष्र बनाती हैं या किसी 


एक ही राष्ट्रको तोडकर जब कई एक राष्ट्र 
यनाये जाने हैं स्ते ऐसे यने राष्ट्रों को नत्रीन राष्ट 

का नाम दिया जाता है । 
(३) उतनन्‍न राष्ट्र-उत्पन्न राष्ट्र वे हैं जिनकी संचालक 
शक्ति तथा गतिका आधार कही याहर हो । 
यहां इस बातका ख्याल रखना चाहिये कि शासन पद्धति 
सम्बन्धी परिवत्तनोंसे पुराने राष्ट्र बदल कर 
शासन पद्दति सम्बन्धी नवीन राषघ्रुका रूप नहीं धारण करते। 
सशोधन राष्टरको . प्राश्रीन रोम पक-संत्र राज्यसे कुलीन-तंत्र 
नष्ट नहीं करते । राज्यमें प्रविष्ट हुआ परन्तु इससे यह परि- 
णाम नहीं निकाला जा सकता कि रोमका 
पुराना राष्ट्र नष्ट होकर नवीन राष्ट्र बत गया। राज्य 


पड 
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कर नचम घट चल चा ही अऑखभाणच 6&2. है श#॥औ2भ.. अहपट 


यथा शासन पद्धति सम्बस्धी परिवर्तन राष्ट्रीय जीयनकी गति 
या परिचशंनको प्रगट करते हैं। इनसे राष्ट्रका परियर्तने 
महों होता ।-- 
59. भारम्भिक राष्ट 
रोमका समुत्थान बहुत ही घिलित्र है। समिन्न २ 
जातियों तथा भ्रेणियोके लोग एकंत्र 
रोमका सल्तुत्वाना हुए ।, रोम्युलस तथा रेमसखुने नेता 
पदको' प्राप्त किया। देखते देखते रोमने 
एक राष्रुका रूप धारण कर लिया। इसमें सबसे अधिक 
पिखित्रताफी वार&यह है कि सम राष्रके समुत्थानसे पूर्व 
लोग आस पास पहिलेसे ही रहते थे और एक ही देवताकी 
उपासना कर* थे । सहसा उनमें परस्पर मिलकर रहनैको 
इच्छा हुई और रोममे राष्ट्रका रूप घारण कर लिया । » 
घथेस्सका समुत्थान भी रोमसे बहुत कुछ मिलसा है। 
एथिनियन लोग पहिले पहित्य अरीकाम्मं 
एयन्सका समुत्याम रहते थे। वहां थे लोग भिन्न २ परिवररमे 
घिभरू होकर कृषि तथा उद्यानका काम 
करने थे। समय समय पर ये एक ही बेवेैताकी उपासना करते 
थे। थेस्यू नामक राजाने उनको एकत्र कर एथेन्समें बसाया | 
इसी समयसे एथेन्सने एक राष्ट्रका रूप घारण किया | 
आइसलैण्डका छोकतम्त्रराज्य भी ध्यान देनेके योग्य है | 
शुरू शुरूमें यहां भिन्‍न २ जातियों के लोग अपने 
भ्राइमलैयड.._ अपने नायकोंके नीचे पृथक्‌ पृथक तौरपर 
रहते थे । डरिफ्लाजादके प्रस्तावकों गोडस 
ने मस्जूर किया और शीघ्र हो आइसलैण्डकों सब जञाति- नि 
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एकत्र होकर पक राष्ट्रको नोव डइ/लो। उसो समयसे 
आइसलैण्ड भी एक राष्ट्र बत गया है। 

कैलिफोनिंयाकः उदय भो बहुत ही पिथित्र है। खोने 

की खानोंके लाभमें संखारके भिन्न २ देशों 

कैलिफोर्निया. के छोग वहां एकत्र हुए। संवत्‌ १६०६ 

( १८४६ ) में प्रस्ताव पेश किया गया और 

यहां लोकतन्त्रकं, स्थापना द्वो गया। यहां राष्ट्रके उदयमें 

संपूर्ण जनताका भवत्र .इच्छाकों ही कारण समझना 
चाहिये । 

कभी फभी यह भी दख। गय। है कि बदुतसे लोग इधर 

उबर फिरते हुए तथा एक दुसरंके साथ 

नुमिपर बसना. खान पान करत हुए एक जातिके रूपमें 

संगठित हो जा हैं ओर इसके बाद किसी 

भूमि पर जा बसते है। दूसरे दशोके जोतनेपर भो बुत 

बार यही घटना उपस्थित हो जाती है। मुसलमानोका 

भारतमे प्रवेश इसोक। उद्‌हरण 5 । दखनेमें तो युद्ध एक 

नाशक शक्ति है परन्तु वास्ववमे इसके द्वारा नये राष्ट्र उत्पन्न 
होते हैं । 

युद्ध द्वारा उत्पन्न र/प्रोक। अन्तरीय तथ। बाह्य विक्षोभों- 

को दूर करनेमें ही बहुत सा समय खच हो 

राष्ट्र निर्माण्म जाता है| विजयी तथा पराधोन लोगोंका 

युद्धणा भाग. सम्बन्ध तबतक खिया रहता है जबतक 

वे एक दूसरेस नहों मिल जाते। आश्य- 

यंकी घटना है कि हिन्दुओंतथा मुसलूमानोंका पारस्परिक 

सम्बन्ध कई सदियोतक साथ साथ रहनेपर भी सन्तोष- 
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जनक न हुआ । किन्तु ऊखनऊकी कांग्रेसके पश्चात्‌ इन दो 
जातवियोंमें एकताके जो चिह्न देख पड़े एवं आज उसमें जी 
बृद्धि हो गयी है, वह द्‌ शके लिये कल्याणकी बात हैं । 
युद्ध एक प्रकारका पाशविक खाधन हैं। इससे न्याय 
की आशा करना दुराशामाज्र है। यह होते 
युद्ध कड़े निप- हुए भो प्राचोन कारूसे अबतक कोग 
टनेका पाशविक इसोक्ये निर्णय तथा भंगड़ोंके निपटानेका 
साधन दे... एक मात्र साधन बनते रहे हैं। ट्यूटन 
लोगोंका तो यहांवक विश्वास था कि जो 
सनन्‍्यपर आधश्चित हैं उसीको ईश्वर विजय देता हैं। हार 
जीत तो शारोरिक बहू च.तुय्यं, या वैज्ञानिक कौशल 
तथा शख्पासत्रकोी उन्नतिके सूचक है ।« जो जीतता हैँ वह 
हारने वालों से ऊपर लिख। बातोंमें किल्तीमें अधिक दोठा 
है। यह होते हुए भी संसारकी सभ्य जातियां 'युद्धः 
जैसे च्ृणित ऋूर साधनको छोड़नेक लिये अभी तक तैयार 
नहीं हैं | 
जमंनोकों पर/जित कर इंग्लेण्डकी भूख और भी अधिक 
बढ़ गया । उसने जॉनिक शक्तिके महत्वको 
इग्लैफडपर साम्राज्य पूरी तोण्पर सम छिया। भारतसे 
वाद तथा सनिक मिश्र तथा कुस्तुन्तुनिया पयनत सभो 
वादका भूत. प्रदेशोंकों शस्र तथा सनिक बलसे काबूमें 
नैका यत्न कभी भी न्याय संगत नहीं 
कहा ज। सकता । 
यास्तविक बत तो यह है कि पुराना शक्ति-सिद्धान्त 
६ )॥॥20 35 77800 ) अभी तक ज्योंका त्यों प्रचलित है। 
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शक्ति शाली राष्ट्र दुर्घल राष्ट्रोके दिलफा कुछ भी ख्याल नहों 


उपनिवेशोके बसाजेमें तो यूरोपीय राष्ट्रीनी और भी 
अधिक अतह्यायार किये हैं । अफ्रीका 
उपनिवेशोंके बसाने अमरीका तथा आधुरलियाके पुराने निया- 
में ग्रद्याचारा सिर्योकी मूमिको जबरन छीनना और 
उनके साथ क्रूरता' करमा अत्यन्त शोक 
जनक है । अस्तु | इन सब उच्चित तथा अनुचित तरीकोंसे 
सये राष्ट्रीॉका थिकास होता है। अतः यहांपर इन सब 
सश्ीकोंका उल्लेख कर दिया गया है| 
8४, नवीन राष्ट्र 
छोटी २ रियास॒तें किसी भी कारणसे जब आपसमें 
मिलजाती हैं और राष्ररात्मकराप्र ("९१७४० 
नवीन राष्ट्र 50०06 ) के रूपमें प्रगट होती हैं तब हम 
उतल्ति उनको नवोनराष्ट्र कहते हैं। यह तबतक 
नहीं होता जब तक एक ऐसी राष्ट्रपत्मक 
शासन-पद्धति न बना रु जावे जिसको सभी राष्ट्र स्घोकृत 
करते हों । 
इंसनगरोंका संगठन, हालैण्डके राष्ट्रोंका परस्पर मिलना 
और स्थिस राष्र्रोंका एकत्र होना इसीके 
विषमशप्ट्र. उदाहरण हैं। राष्रात्मकराष््र विषमराष्र 
( 0०7फ्रो८्ड 5६80० ) समभ्का जाता है, 
क्‍योंकि इसमें राष्ट्रोका अपना अपना अस्तित्य पूर्चचत्‌ बना 
रहता है | 


पम्प 


राष्ट्रत्मक राष्ट्रके अन्तर्गंत्त राष्ट्र यदि ट्ृद़तासे आपसमें 
मिछ जायें और उनका संगठन भी पूर्णता- 
शासन पद्शीत. को प्राप्त करे तो वहां शासमंपद्धतीय नियमों 
नियम ( 0०७४/४ए५४४०7७७ 8 9 ) की नोंव.. पड़ने 
झैगती है। इसी स्थानपर राष्द्रात्मकरानु 
थो रुपोंमें प्रगट होते हैं । 
(१) पूर्णशब्रास्प्रकराष्र ( 7०१९४७४०॥ ० 800६४ ) 
गन है ) अपूर्णराप्रात्मकरात्र. ( 0०शिवेशशमणा ता 
€ 


पूर्णराष्ट्रा्मकराद्र बही है जिसमें मुख्यराज्यजी शक्ति 

पूर्ण हो और डसकी स्थिति भी अपरि- 

पूक्षराष्ट्रात्मक राष्ट्र वर्शन शील हो । मुख्य राज्य छोटे छोरे 

राज्योंका पूरीतौर पर संस बन गया दो। 

संयत्‌ १८७७ ( सन्‌ १७८५ ) के राज्य-नियमके बाद संयुख 

प्रास्त अमरीका पूर्णराष्रात्मक रांद्र हो गया। संक्त १६०५ 

खन्‌ १८७८ ) में अमरीकका अनुकरण करते हुए स्थिद 
जछेंड भी पूर्णराष्ट्रात्मकराध्र बन गया। 

दोनों ही देशोंमें र/्ट्रीका संगठनु० उनका परिणाम होने 

के स्थानपर स्वाभाविक बन गया है। परन्सु 

धंपुणराष्ट्रमर. अपूर्ण राष्ट्रोंमे यद्ध बात नहों दोतो । वहां 

राष्दू पक राष्र सुज्य बनकर संपूर्ण राष्ट्रॉछे 

शासनकः काम करता है। संबत्‌ १६०५ 

( सन; १८७८ ) तक खिदट्जलेंडकी और संवत्‌ १८७२ ( सन्‌ 

१८१५ ) तक जमंनीकी यद्दी दशा थो। थे अपूर्णराष्ट्रात्मछ 

राष्ट्रही थे । 
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राष्ट्रात्मक राष्ट्रोके लिये सबसे अधिक अलुकूल प्रति- 
निधि-तन्त्र शासन-पद्धति है। भारतथर्ष 
' राष्ट्रात्मकराष्ट्रोंडी बहुत बड़ा देश है। उसमें अनेक राष्ट्र हैं । 
शासन-पद्वते खराज्यके दिनोंमें भारतवर्षको राष्ट्राम्मक 
अ्रमरीकाके सदश राष्ट्रके रूपमें संगठित होकर प्रतिनिधितस्त्र 
होनी चाहिये।  झासन पद्धतिका ही अघलम्धन करनाः 
पड़ेगा । डसको अध्य यूरोपीय राष्ट्रात्मक 
राष्ट्रीके सदूश अमरीकाका अन्लुकरण करना पड़ेगा | 
संसारमें ऐसे भी राष्ट्रात्मकराप्र विद्यमान हैं जो एक 
राजाके द्वारा शासित हैं। अति प्राचीन 
एकतन्त्र-र/ज्यय.. कालसे मध्यकालतक भारतीय शाप्ट्रोका 
पद्धतिक दोष संगटम किसी न किसी राजापर ही निर्मर 
रहता था। इस प्रकारका संगठन स्थिर 
भहों होता । जवतक कोई शक्तिशाली योग्य राजा सिंहा- 
खनगपर होता है, राष्ट्रोका संगठन नष्ट नहों होता । अयोग्य 
शथा निःशक्त व्यक्तिके राजा होते ही संगठन चूर थूर 
हो जाता है। चन्द्रगरत मौयंसे अशोक पर्यस्त भारतथर्ष 
संगठित रहा। उससे. बाद उसका संगठन छिन्‍न भिन्ष 
ही गया । 
सनिकबलके सहारे कबतक राष्ट्र आपसमें सम्मिल्ति 
रह सकते हैं? समान अधिकार तथा समान 
प्रतिनिधि तन्‍त्र. व्यवद्दारही एक ऐसी यस्तु है जो राष्रोंको 
शासन पद्धतिके गुल आपसमें जोड़ सकती है। प्रतिनिधि तस्त्र 
शासनपद्धतिके सिवाय और कोई तरीका 
इस बातको प्राप्त करनेमें समर्थ नहीं है । 
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दुसरा परिच्कुद । 


शबोॉके संगठनके सद्ृश ही राष्ट्रींका विभाग भी ध्यान 

दैनेके योग्य है । 

(१) जातीय विभाग--एक राष्ट्रमें जब मिश्न मिन्न जातिके लोग 
बस जाते हैं तब उम्समें जातीय विभागको 
*समस्या उत्पन्न हो जाती है। यदि उनमें 
एकताका सूत्र स्वथा नष्ट हो गया हो" तो 
भिन्नु २ जातियां भिन्न भिन्न राष्ट्र बनाने 
पर तत्पर हो जाती हैं। सिकन्द्र तथा 
नैपोलियनका जातीय संगठन उनकी 
सत्युके बाद ही छुछ हो गया | ह्ालैण्ड 
से देलजियमका सन्‌ १८३० में पृथक्‌ हो 
जाना भी इसो रहस्मसे परिपूर्ण है । 

(२) वशानुऋमिक विभाग--मध्यकारूमें सूंसारके सभी देशोंमें 
राष्ट्र राजाके मिन्न २ पुत्रों विभक्त हो 
जाता था। यह तरीका कभी भी राष्ट्रका 
हित-ध्धक नहों कहा जा सकता, क्योंकि 
इससे छोटे छोटे राष्ट्रकी संख्या बढ़ 
आसी है और किड्डी एक प्रबल शक्तियाले 
विदेशीय राष्ट्रके द्वारा उनका विजय होना 
सुगम हो जाता है | 

(३) राष्ट्रकी स्व॒तन्त्रता--यह भी सधारणतः देखा गया है 
कि भिन्न २ राष्ट्रसे पृथक हो कर 'स्वतस्त्र 
हो जाना इसी बिभागका उदाहरण है। 
इस प्रकारफा थिभाग सुगम काम नहीं है, 
क्योंकि इस काममें प्रायः भयंकर लडा- 
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राजनीतिशास्र । 


इस लड़्नी पड़से हैं । अमयछंण्डकी 
खून खराबियां किससे भा छिपी नहीं हैं 
8६ उत्पषराष्टू-। 
“इंडक्ी, लघु एशिया, सिसंली आदि प्रवेशोंमें यूनानने 
अपने बहुतस्ते उपनिवेश श्रसाये थे। ये उप- 


बज 


कब 


उसपन्न राष्ट्र... निवेश पूरो तौरफ्र स्वतन्त्र नहीं थे | इनकी 


दृशन्त... प्रभुत्व-शक्ति मातृभूमिके पास हो अधिकार- 
में थी। यही कारण है कि इनको नथीन 
राष्ट्रका नाम न देकर उत्पन्न राध्रुका ही नाम दिया जाता है। 


रोम भी यूमानियोंका हो एक उपनिवेश था। परन्तु 
वह सर्वथा ' स्वतन्त्र होकर साघ्नाज्य-बृद्धि 


रोम उतपन्नराष्ट्रका में प्रवृत्त हुआ।। इस लिये डसको उत्पन्न 
एक नया नमूना है। राष्ट्रका एक नया नमूना समझना चाहिये। 
प्राजीन उपनिवेशों से आधुमिक उपनिवेश सवथा भिन्न हैं। 
अमरीका इंग्छण्ड्से जुदा हो गया । कनाडा 

प्राचीन तथा नवीन आदि भी बहुत कुछ स्थतन्त्र हैं। इनकी 


उपनिवेशोंमे मेद । उपमा उन बालकोंसे दी जा सकती हैं जो 
युवाचस्थामें अपने माता पितासे जुदा होकर 


अलग रहना शुरू करने हैं; जाया भारतका ही उत्पन्न राष्ट्र है । 
यूरोपमें मध्यकालके अन्दर साप्नाज्यके मिन्‍न २ प्रदेश 
साम्नाज्य ले अधिकार प्राप्तकर पृथफ््‌ राष्ट्रका 
सश्राटके भधिकार- रूप धारण करलेते थे । एक सदाके पूय जो 
का राष्ट्रकी उत्तति साप्राज्यके अंग थे, देंखते देखरे ही थे 
मेभाग । एक पृथक्‌ राष्ट्र बन गयें। इंग्लैण्डने आज- 
कल कमाड़ा आविफो वचुत कुछ स्वतन्त्रता 

दे दी। ये खब उत्पन्न राहुके भिन्‍न २ उदाहरण ही हैं । 
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पिजयके द्वारा भरे प्रायः ऐसे हो राष्ट्र बमते हैं और दिग- 
विजय डुके भी हैं। मैप्रोलिचिनने पुराओे राष्ट्रोंको चर 
आर:कर नये नये राष्ट्रोंकी उत्पन्न किया था। 

$७9.. राप्ठूरा ह्वाम । 
संखारका इतिहास साक्षी है कि.राष्ट्ुका जोयन अमर 
नहीं है। भिन्न २ राष्ट्रोंके ज़ण्डदरोंले भूमि 
व्यक्तियोंक सदश भरों पड़ो है। ध्यक्तियोंके सदूश ही राष्रफी 
राष्ट्रका ह्वास भी मसृत्युके भिन्‍न २ कारण हैं। लछोगोंको स्थाल 
होतादे। है कि राष्र अमर हो सकते हैं। यदि अभो- 
तक उनकी झत्यु होतो रही हैं सो इसका 
मुज्य कारण यह है कि जातियोंने खदायार तथा धमंफा मांग 
छोड़ दिया। परन्तु यह पिलार सत्य नहों है, क्योंकि 
जातियां सदाचार तथा धमंके मार्गपर चलतो हुई भा नष्ठ 
हो चुकी हैं। यह भो देखनेमें आया है कि विपरोत माग 
पर चलते हुए भी राष्ट्र शीघ्र झुत्युकों प्राप्त नहीं हुए । 
अधिक क्या मलुष्योंमें भी तो यह नियम त्र कालिक सत्य 

नहों है । 

दुष्टसे दुष्ट तथा सदाचार द्वोन ,घुरुषोंकी आयु अक्सर 
बहुत ज्यादा देख, गया है और घम्मांत्मा 
वणसकरता राष्ट्रटी सदाचारो पुरुषोंकों शीघ्र ही मरते हुए देख। 
मृत्युका कारण नहीं है। दुश्शासन तथा कग्रवस्ध सो राष्रको खत्यु 
दबे के कारण भहों। ऐसा! हालतोंमें भी 
भायः राष्ट्र खिरकाछतक ज्ोबित रहते हैं । 
प्राचीन शासप्रकारोंका विश्यास थ। कि वर्णसंकरतासे राष्ट्र 
जश्ट हो जाते हैं। आश्थय्यंकी बात है कि अमरीकाके शक्ति 


रइ् 


शाली बननेमें वर्ण-संकरता एक मुख्य कारण है । असली बात 
सो यद है कि राष्ट्र मी महुष्यके सट्ृशही जरा-मरण-प्रस्त है। 
उन्नतिशील राष्ट्र छोटे छोटे राष्ट्रीको मिगल कर शक्ति 
शाली बन जाते हैं। जब्तक यद बात 
राष्ट्रोंमे मात्स्य न्याय मोजूद है तब तक रा अमर हो हो केसे 
सकते हैं? बहुतोंका श्याल है कि यदि 
सारा संसार एक ही राष्ट्र वन जाये और एक ही राज्यके 
द्वारा शीसित होने लगे तो राष्ट्रका जीवन रत्युसे बच 
सकता है । परन्तु यह हो ही कैसे सकता है ? मत-भेद तथा 
उमंग जबतक राष्रोंमें चियमान है, तबतक सावंशौम संग- 
ठनकी आशा करना दुराशा मात्र है। 


इस महायुद्धने ही यह स्पष्ट तौर पर दिखा दिया है कि 


स्वार्थ तथा लोभके वश राष्ट्र केसे कैसे भर्य॑- 
राष्ट्रोमे स्वार्थ तथा कर अन्याय पूर्ण काम कर सकता है। रूम- 
लोभ।. का अग भंग, जमंनीकी आर्थिक लूट और 


आस्टिया हंगरोकों भिन्‍न २ राष्ट्रॉमें विभक 
करना इत्यादि इस बातके साक्षो हैं कि राष्ट्रीका पारस्परिक 
सम्बस्ध कहां तक शिया हुआ है | 
राजनीतिश राष्ट्रीकी झृत्युके निम्नलिखित कारण 
राष्ट्रकी सत्युके कारण बतखाते हैं । 
राष््रके संगठनकों बदलते और राज्यका परिषतंन करते 
यरू कुछ समयके लिये अराज़कता उत्पन्न 
(१) भराजकता--- हो जासो है। यदि राज्यके बदलते ही और 
राष््के पुराने संगठनके विनष्ट होते ही 
श्या राज्य स्थापित न हो और न राष्ट्र हो संगठित हो तो 
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राष्ट्रके नाशकी संभावना हो जांती है | नियंत्रण-रहित होकर 
प्रत्येक व्यक्तिका स्पच्छलद वियरना जाति तथा राष्रका 
स्याल छोड़ कर काम करना और स्वार्थ-त्यागके स्थान पर 
स्थार्थसे काम करना बड़ी भयंकर घटना है । यदि यह स्थिति 
चिरकालतक रहे तो राष्ट्रपर खिदेशी लोगोंका आक्रमण हो 
जाना संभव है। यदि यह न हो तो भी, राष्रका जीछएन 
प्रबल अराकजतासे नष्ट हो सकता है। सौमाग्यकी यात है 
कि अभीतक ऐसी अराजकता उत्पन्न नहीं हुई। 
समयके विश्रामके बाद राष्ट्र पुनः संगठित हो गये ओर 
उनमें नयोन राज्यफी नं,व पड़ गयी । यह बात आय जाति 
के लोगोंमें घिशेष रुपसे है। जिस प्रकार मछलो पानीसे 
और मनुष्य वायुसे अलग नहीं हो सकता उसो प्रकार आय॑ 
जातिके लोग राजनोतिक संगठनसे पृथक्‌ नहों हो सकते । 
राजनीतिक संगठन उनका स्वाभाविक गुण है। इतिहासमें 
ऐसा एक भी द्वष्टान्त नहीं मिलता जय फि यह जाति राज 
नीतिक संगठनको छोड़ कर अंगलियोंकी तरह दहृधर उधर 
फिरने छगी हो | 
(३) राष्ट्र-परित्याग--एक राष्ट्रकों छोडुक्रर दूसरे राष्ट्रमें बस 
जाना कभी कभी भयंकर घटनाका रूप 
घारण कर छेता है। इससे बहुत यार राष्ट्र नष्ट 
हो जाते हैं। बहुतसे जंगली भुण्डोंने अपने 
राष्ट्रको छोड़ कर रोमन खाज्नाज्यमें अविष्ट 
होना चाहा परन्तु जब थे इसमें सफल न हो सके 
तो वे दोमों ओरसे गये। वे अपना पुराना राष्र 
भी न पा सके ओर न नया राष्ट्र दी बना सके 
श्र 


(३) विजब--पक स्वतनन्‍्त्र राष्रके पराधीन होते ही पुराना 
राष्ट्र नप्॒ हो जाता है ओर बहुत बार कया रा 
भी नहीं बनता । रोमने बहुतसे रबरॉको 
अपने में, ही मिछो खिया ओर डनके पृथक 
अस्तित्यफों मटिया-मेठ कर दिया। उर्बक् 
राष्ट्रोका अधीनता स्वीकार करना एक प्रकारखे 
राष्ट्रको पराधोन करना है। पराश्योन राष्ट्रोंको 
अपने आपको नष्ट होनेले बचानेका यत्न करना 


साहिये, क्योंकि विज्ञयी राष्ट्र इसको अपना ही 
अंग बनाकर नष्ट कर सकता है । 

(४) सम्मिलन--छोटे छोटे राष्ट्र जब अपने आपको ( सस्मि- 
लन द्वारा ) किसी एक बड़े राष्रुके अंग बना लेते 
है तो यें स्वयं नए हो जाते हैं। यही कारण है 
कि सम्मिलन राष्ट्रनाशका एक मुल्य साधन 
माना जाता है। 


(४) पर्यक्य--एक बड़ा राष्ट्र कई छोटे छोटे राष्ट्रोमें विभक्त 
होकर स्वयं नए हो सकता है। कभी कभी 
बड़ी बड़ी रियासते एक राष्ट्रकी आपसमें बांद 
कर नष्ट और देती हैं । पोल ण्डका बांटना इसीका 
ज्वलन्त उदाहरण है । ईरानको बांटनेके लिए 
रुस तथा इंग्लैण्डको सन्धि इस बा/तको साथ्षी 
है कि इस सभ्य युगमें भी अन्याय तथा अत्या- 
घखारफके काम पूर्यवत्‌ ही किये जा सकते हैं। 
मित्रों द्वारा रूमकी कतर-ब्योंत भी उसके नाशका 
कारण दोगी इसमें कुछ भी सनरेंह नहीं है । 


3] 


तीपतरा परिच्छेद ' 
->+शि# कल्प 
राष्ट्रके समुत्थानम सा्ाजिक परिस्थितिशा भाग ' 
$८८ म्रनुष्यसमाज । 
मजुष्य समाज अभीसक पूर्ण रूपसे संगठित नहों'हुआ। 
मिलन २ देशोंके लोग साशथ्भौम प्रात॒भाव- 
मनुष्य समाजजी. की हूढ़ रज्जुमें अभीतफ नहों बांधे गये। 
एकता तथा भेद । सार्वभौम राष्ट्र तथा सा्वभौम राज्यके लिये 
नयी नयी कल्पनाएँ की गयों। समय समय 
पर इसकी प्राप्तिके लिए यत् भी किये गये, परन्तु सफलता 
अथ भी कोसों दूर है । 
भिन्न भिन्न देशोंके लोग अपने आपको सावंभौम राष्ट्र 
का अंग न समझ कर एक छोटे परि पूर्ण राष्ट्रका अंग समभते 
हैं। इससे संसार सकड़ों भिन्न भिन्न राष्ट्रॉमें विभक्त हो 
गया है। ज्ञांति तथा जातीयताके,क्रेद्-भावपूर्ण विचार 
इसीके परिणाम हैं। धर्म्म-प्रचारकोंने इसको दूर करनेका 
यज्ञ किया | महात्मा बुद्धने अहिंसा तथा प्रेमके सिद्धान्तका 
प्रधार किया । संसारके संपूर्ण मलुष्योंकी भाई भाईके 
समान प्रेमसे रहनेके लिये आदेश किया,। परन्तु संसार 
पुनः उसी प्राकृतिक भेद्‌-भाषमें रंग गया। 
आज कल तो छोग जातोय भेदको राष्ट्रीय उन्नतिका मुख्य 
साधन समभाते हैं। संसार भिन्न २ रंगोंके मनुष्यों 
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तथा जातियोंसे परिपूर्ण है। प्रश्न उठता है कि क्या यह 
भेद स्वाभाधिक है अथवा संसारकी संपूर्ण जातियां एक 
ही प्रधान जञातिकी शाख्राएँ हैं? यदि यही बात है तो 
जातियोंमें इतना भेद क्‍यों ? इतिहासके अनुशीलनसे मालूम 
पढु ता है कि प्राचीनसे प्राचोन कालमे संसार भिन्न रंग वाली 
जातियोंसे परिपर्ण था। इस भेदका रहस्य क्या है? अभी: 
तक राजनीतिशों तथा वैश्ञानिकोंकोी पूरी तरहले पता 
नहीं चला । 
चर्णलंकरताकों बचाते हुए भी संसारको कोई भो जाति 
इससे नही बची ! आज कल संसारमें मुख्यतः 
ससारकी चार मुख्य चार रंगोंकी जातियां मोजूद हैं। (१) गोरे 
जातिया।. रंग वालो (२) काले रंग वाली (३, पाले 
रंग वाली (४) लाल रंग वालो । बहुतसे 
पघिचारफ इन चारों रंग व/ली जातियोंको मानसिक शक्तिको' 
समान (नहीं समझते । उनका ख्याल है कि ,जातियोंकी 
मिन्न २ उन्नति तथा योग्यताका रहस्य इस में है । 
अति प्राद्चीन कालमें यूथोपियाके काले रंगकेलोग यूरोप 
तथः एशिय/के दक्खिनी भागमें बसे हुए 
(१) यूयोपियाके थे। इधर उधर से घकका खाते डुए अफ्री- 
काले क्षोग. काको द्वो इन्दोंने अपना स्थिर निवास-स्थान 
बनाया। हजारों बष शुजर गये। परन्तु 
इस्होंने अबतक किसो प्रकारकी भी राजनीतिक उन्नति 
नहीं की । ये कहींपर भी गोरे लोगोंकी टक्‍फ्करमें नहीं खड़े 
हुए बुद्धि तथा इचठा-शक्तिमें संसारके अन्य रंगके लोगों से 
ये बहुत ही पोछे हैं। बहुत पुराने समयमें भारतके आर्यों 
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का और मिश्रके 'सेमाइट्स” लोगोंका इनपर प्रभुत्य था। 
अभी तक यह हालत है कि अफ्रीकाके नीग्रो छोगोंका एक- 
तन्त्रराज्य निरंकुशता तथा स्वेच्छाचारका दूसरा नमूना है । 
फरांखीसियोंकी देख। देख। नीमो छोगोंका देती” प्रजातन्त्र 
राज्यका (श्यापित फरना तथा सफलतापूवंक चला ;लेना 
प्रशंसनीय है । 
अमरीकाके लछारूरंगके छोग अफ्रीकाके काले लोगोंसे 
बहुत बढ़े चढ़े हैं। यह होते हुए भी ये 
(२) झ्मरीकाके राजनीतिक संगठनमें बहुत पीछे हैं। यूरोप- 
लाल रगके लोग। के गोरे लोगोंके अमरीकामें पहुंचनेसे पूर्व 
पेरू तथा मेक्सिकोके लोग बहुत ही अधिक 
सभ्य थे। महाशय ब्लटश्लीका विचार है कि ये लोग 
आयंलोगोंकी ही एक शाखा हैं। जिन २ स्थानोंमें इनको 
सम्यता-वृद्धिका अवसर न मिला, वहां २ लोग पुनः असभ्या 
चस्थामें पहुच गये । 
पीले रंगके लोगोंने बहुत उन्नति की । ये लोग प्राय३ 
एशियामें ही रहे । इनकी एक शाखत्रा मला- 
(३) चान तथा याकी ओर और दुसुद्री शाखा मंगोलिया- 
जापानके पीले क्लोग की ओर बढ़ी। मंगोलोने बड़े २ साम्राज्यों 
की स्थापना की । एशियाके मध्य भागकों 
इन्होंने जीता। गोरे छोगोंके साथ इनका विवाह चिरकाल 
से चला आया है। हनों तथा तुकोंको अपेक्षा जापान 
तथा चोनने विशेष उन्नति को । इन्होंने राजनीति तथा दशन 
आखको अपने ढं गकी पूणता दो | कृषि, व्य(पार, व्यवसाय, 
ईशक्षा तथा पुलिस विभागके लिए संसार इनका कृतह्न है । 
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गोरे छोगोंका दर्जा संसारके सब रंगके लोगोंसे ऊँचा 
है। भारत बषके देघों और ईराकके अछुर 
(४) भारत तथा * ब्रियासियोने संसारफों बहुत कुक दिया । 
धूरोपकी गोरे रण. राजुमीति, दर्शन शास्त्र, भम्मं शरख ज्योतिष, 
बाली जातियां। व्याकरण आदि विद्याओंका आविष्कार 
गोरे लीगोंने ही किया है। इनकी दो 
मुख शजख्ाएं हैं। (१)स मिटिक्‌ (२) आये समिटिक. 
छोगॉनें अपने धम्म प्रचारकी ओर ही विशेष ध्यान दिया। 
मुखल्मान, यहूदी तथा ईसाई धम्मका घकास इन्हीं लोगोंसे 
हुआ | आन्य जाति संसारकी सब जातियोंसे आगे बढ़ 
शायी | धर्म शास्त्र, दृ्शन शात्मर, तथा व्याकरण आदियें 
भारतके आय्योने संसारका बहुत कल्याण किया। ये त्टोग जब 
यूरोपमें पहुंचे, तो अवस्याओंके अनुकूल होनेसे इन्होंने राज 
नीति शास्त्र, रासायनिक तथा भौतिक विज्ञानको चरमावश्था 
सक पहुच।या। 
संपूर्ण उन्नति आय्यों तथा पीले रंगके लोगोंने का इसमें 
कुछ भी सन्देह नहाँ है। यह हो हुए भी 
रंग तथा जातीय रंगकय भेद स्वाभात्रिक नहीँ कहा जा 
भेद स्वाभाविक सकता। भूमि जलवायु तथा अन्नका भेद 
नहीं ही इसमें मुख्य कारण है। अधिकसी 
अधिक पांच हजार वर्षोतिकके इसिहासका 
पता चलता है। मात्दूम नहीं मनुष्य समाजके विकास रो कितने 
हजार यर्ष गुजर चुके ! शुरू २ में क्षा था--इसका अनुमान 
करना सथथा कठिन है| महाशय पघ्लुन्टश्लीने रंग भेदको 
शस्वामायिक सममनेमें मयंकर भूल को है। यह भूल खाभाषिक 
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शथी। क्योंकि भूमि, जल, वायु तथा अन्नका भेर ही सम्यता 
नथा रंगके भेदका मुख्य कारण है। खास २ प्रकारकी 
सम्यताका खास २ प्रकारके #गके साथ स्थिर सम्बन्ध हो 
जाना कुछ भी आश्चयंप्रद नहीं। परम्तु इस आधारपर रंग 
गथा जातीय भेदकों ईश्वरोय सष्टिका परिणाम समझता 
और अपने गोरे रंगपर अभिमान करना कुछ भी उचित 
महीं मालूम पड़ता । 


नीफतषिकपकि जा अक अ> रहे 


36. जनता तथा जाति | 


जनता तथा जातिमें बड़ा भेद हैं। मनुष्य जब किसी 

एक प्रकारकी समभ्यताकों उत्पन्न करते हैं 

अनता तथा जातिमभ और एक सद्ृश जीवन ध्यतीत करने रूगते 

भेद । हैं, अनताका विचार तभो शुरू होता है। पार- 

स्परिक संगठन या सम्मिलन ज़नसमहको 

'जनता' में परिघरतित नहीं कर सकते । सदियोंसे एक ही 

देश, प्रथा, धर्म्म तथा एक ही वायुमण्डलमें लोगोंके रहनेखे 

उनके खभायव, विचार तथा रहन-सहनमें ऐसी सद्ृशता उत्पन्न 

होती है जो उनको दूसरे जनसमूहोंसे स॑ंधधा प्ृथरू कर देती 
है और उनको एक 'जनता' बना देती है। 

जाति! का व्यवहार राज़नीतिक है,। राष्ट्रके विकासके 

साथ ही इसका घनिष्ट सम्बन्ध है। एक 

जाति शब्दका विशेष प्रकारकी शासन-पद्धतिमें संगठित 

राजनीतिक स्वरूप. होकर और स्वदेशके प्रेमसे प्रेरित होकर, 

अपने ही स्वार्थमों सामने रखते हुए उन्चति 

ररतेकी इच्छुक जनता 'जाति' का रूप घारण करती है। 
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किसो मनुष्यसमृहकों ' जनता ” तथा एक जातिका रूप 

सभी प्राप्त होता है जय वह मिम्तलिखित बातोंसे प्रभावित 
होता दे। 

€ १ ) धम्मका प्रभव--अति धराचीन कालमें एशियाके 

अन्दर और मध्यकालमें यरोपके अन्यूर 

“धर्म! का लोगोपर बहुत ही अधिक प्रभाष 

था। विधर्मियोंक्रों लोग घृणाकी इृष्टिसे 

देखते थे और बहुत बार अपने देशमें घुसने 

नहीं देने थे” देववश जब विधर्मो लोग 

फिसी राष्ट्रमें बल भी जाते थे तो भी वे 

संपूर्ण राजनीतिक तथा सामाजिक अधि- 

कारोंसे बश्चित रखे ज्ञाते थे। भारतयर्षमें 

अभोतक हिन्दू मुसस्मानोंके पारस्परिक 

अनुचित व्यवहारका मुख्य कारण यही है। 

बहुत संभव है कि ईरानी अझुरों तथा भार- 

तीय आय्योंके पार्थक्यका मुख्य कारण भी 

अर्म ही हो। बौद्धों तथा पौराणिकोंके 

पारस्परिक विरोधफा मुख्य कारण भी यही 

शथा। यहूदी लोग भी धम्मंके प्रभावसे इस 

हद तक रंग गये थे कि उन्होंने बेबिलोनि 

याके कारागारमें, रोम तथा रोमन साप्राज्यके 

अस्तगंत अलकजन्दरियामें सकड़ों कष्ट उठाते 

हुए भी अपने घम्मंका परित्याग नहीं किया । 

यहूदी राधुके नाश पर भो उन्होंने अपने 

आपको धर्मके बलपर अन्ततक संगठित 
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रखा । आजकल 'संगठन' में धम्मका भाग 
द्िनिपर दिन कम होता जाता है। खदेशा, 
खज्ञाति तथा खराज़ ही आज करू संगठनके 
मुख्य आधार हैं। जम॑नीमे कई धम्मंके लोग 
थे, आसर्टिया हंत्रीमें मिनत्न २ जातियों तथा 
भिन्न २ खूनके कोग थे, इसपर भो वहांके 
लोग ज्वति तथा जनताके रुपमें संगठित 
हो ही गये । 

(३) भाषाका प्रभाव--मनुष्योंको शिश्न २ समूहोंमें संगठित 
करनेका काम धम्मसे भी यढ़ कर भाषाने 
किया है। जनता तथा जातिका आरंभ 
'सम्रान भाष।' के साथ विशेष तौरपर जुड़ा 
हुआ है। एक भाषा-भ्रापी छोंग जब 
भिन्न २ स्थानोंमें जाकर बस जाते है तब 
दूसरे छोगोंसे मिलनेसे, नयी परिश्थिति तथा 
नये घायुमण्डलमे पलनेसे और मातृ-भूमिसे 
सघथा दूर हो जानेसे उनकी भाषा मातृ 
भाषासे भिन्न हो कर०ैया रूप घारण कर 
लेती है। ,एक ही भाषा बोलने चाले लोग 
अपने आपको एक दूसरेका भाई समझते 
लगते हैं और खुख दुभखमें साथ देने मे अधिक 
समर्थ हो जाते हैं । 

हृदयगत उद्वंग तथा विचारकों दूसरोपर प्रकाशित 

करनेका भाषा एक मुख्य साधन है। एक परिचारसे दूसरे 
परिवार और एक सन्‍्ततिसे दूसरी सम्ततिम्म वही भाषा 


है 


र्जनीतेशर ६ 


समान रुपेण जातो है। भाषाकी एकता जातीयताफों जीवित 
रखती है और .ज़नताकों एक दूसरेसे जदा नहीं होने देती 
है। भाषाका महत्व जातीयतामें यहांतक है कि भिन्न २ 
दाष्ट्रोके लोग परराष्ट्रंकी भाषा भ्रहण कर, अपनी पुरानी 
सातोयताको छोड़ कर नयी जातीयताको अ्रहण कर लेते हैं । 
यही यात थी जिसने जम॑नीके आस्टगोथों तथा लसम्बार्डोको 
इटैलियन और सल्टस, फ्र कस तथ। पर्ग डियन्जको फरांसीसी 
अना दिया । 
यूरोपमें जातीयताके भावोंके बढ़नेका मुख्य कारण 
भिन्न २ राष्ट्रोंकी अपनी अपनी भाषाएं हैं। जातीय साहित्य 
परही जातीयताकी किसी हद तक नींव है। “किसी! हहतक 
का शब्द्‌ इस लिए कहा गया है कि बहुत बार जातीयताके 
भाव भिन्न-सापाश्माषी लोगोंमें भी जागत हो जाते हैं। 
दुष्टास्त सूवरूप प्रिटन्स तथा वारकस नामक जातियां भिन्न 
भाषा बोलती हुई' और फरांसीसी भाषाक्रों विदेशोय भाषा 
समभतो हुई भी अपने आपको फरांसीसी समभती हैं और 
फ्रास्सकी जातीयताके भावोंसे पूरी तरह रंगी हुई हैं। इसका 
मुख्य कारण एक राग्रे तथा एक शासनपद्धतिमें रहना, एक 
खार्थसे प्रेरित होकर काम करना और खुख-दुःखमें समान 
तौरपर भाग लेना ही है | 
( ३ ) स्वभाव, देश-प्रया तथा राजनीतिक एकताका प्रभाव--उपरि 
लिखित दुष्टान्तससे ही स्पष्ट है कि खभाष, 
देशप्रथा तथा राजनीतिक एकता भी जनता 
तथा जातीयताके उत्पन्न करनेमें बड़ा भारी 
कारण है। भारतमें भाषा तथा धर्स्मफे 
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मिन्न शिन्न होनेपर भी लोगॉमें जातीयताओं 
भाव उत्पन्न हो रहे हैं । इसका मश्य कारण 
राजनीतिक तथा भौगोलिक एकता है। 
आरस्वं्या-हंस्ीमें मिन्न जाति तथा सिन्‍म 
ध्रम्मके छोग रहते थे । इसपर भी यहाँ 
राष्ट्रात्मक रोज्यकी नोंव पड़े गयी, क्योंकि 
वहां समान विपक्ति तथा समान स्लाथसे 
प्रेग्ति होकर लोग एक जनतामें परिचर्तित 
हुए और एक शासन-पद्धतिर्में संगठित 
हो गये । 
उपरि लिखित दृष्टान्तोंसे सिद्ध है कि ध्रम्म, भाषा, 
जाति, रीति, रिवाज, स्वभाव आदिके «भिन्‍न होते हुए भी 
समान भय तथा समान स्वाथंके कारणबकताके निमिक्त 
इच्छुक जनता आपसमें संगठित हो जाती है। ऐसे सगठनसे 
एक नये ढंगकी जातीयता उत्पन्न होती है। अमरीका तथा 
इंग्लेंडका इतिहास इसीका साक्षी है । 
खिरकाल तक एक हो राषमें रहते हुए. मिन्‍न भिल्‍म 
जातिके लोग एक नये ढंगकी सम्धताकों जम्म देते हैं । 
भारतवर्ष भिगन २ जातिके छोगोंसे परिपूर्ण है। उन जाति- 
योंके रीति-रिघाज तथा आयार-व्यवहारके नियम भी आप- 
समें नहीं मिलते हैं। यह होते हुए भी वे ऐसे अश य दृढ़ 
तन्तुसे आपसमें जुड़े हुए हैं जो उनको सारे संसारके लोगों- 
से पृथक्‌ कर रहा है । 
संगठन तथा सम्यताको उत्पक्तिमें मानुषिक यत्नके 
साथ साथ प्राकृतिक यत्न भी सम्मिलित हैं। प्रकृति 


डर 


राजनीतिशाद्ध । 


अिलअल मत थन्‍ न चल 


अपने अक्षय नियमोंके सहारे एक ही राष्ट्रके भिन्न २ निवा- 
स्ियोंमें वह समता उत्पन्न करती है जो भिन्न २ राष्रके 
लोगोंके सामने आते ही बड़ो सफाईसे भलफने लगती है । 
यह समता ही विशेष, रूपमें सभ्यत(के नामसे पुकारी जाती 
है। भारतीय सभ्यता तथा आंग्ल सम्यतामें जो भेद है यह 
इस समताका हरे भेद है। यहो समत: मनुष्योंमें प्रकट हो 
कर जाति तथा जातीयवाको जन्म देता है । शभिन्‍न २ कार्य्यों- 
में लूगो हुई जनता एक राष्ररमें अंग्रेज जातिका रूप धारण 
करती है ओर दूसरे राष्रमें अमन जातिका । यद्द क्यों ? यह 
इसी लिये कि भिन्न २ राष्ट्रींकी भिन्न २ सभ्यतामें पलकर 
जनता भिन्न २ रूप धारण करती है। प्राकृतिक नियमोंसे 
उनका स्वभाष, रीवि-रिवाज़ तथा भाषा भो परस्पर भिन्न 
हो जाती है। पक्क ही जनता समयके चक्रमें पड़कर भिन्न २ 
आतिके नामसे पुकारी जाने रूगता है। अंग्रेज, जमंन, फरां- 
सीसी, सिविस तथा भारतीय एक हो आय्य जातिकी शाखा- 
ओंसे विकसित हुए हैं। परन्तु आपसमें इनका कितना 
ज्यादा फरक है यह किसीसे भा छिपा नहा है। 


दि 
8१०,  जातियोंके अधिकार । 


खंसार भिन्न २ जातियोंले परिपूर्ण हे। जातियोंका यह 
नेसगिक अधिकार है कि वे जीवित रहें। यदि उनके जीवन- 
पर घिपक्ति आनेंकी आशंका द्वो तो थे प्रत्येक प्रकारका काम 
कर सकती हैं । आपत्तिके समय न्याय तथा अन्यायका थ्यालू 
गहीं किया जाता। यूरोपीय राष्ट्रके लोगनि अपने उपनि- 
थेश बसानेके लिए सकड़ों पुरानी जातियोंफा उच्छेद 
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कर विया। इस उडच्छेदसे बचनेके लिये यदि ये राज्य 
क्रान्ति करतों तो न्‍्याययुक्त था। भारतीयोंकों भी इस 
सिद्धान्तका ख्याल रखना चाहिये। जोघथनरक्षणसे यद 
कर और कोई पवित्र काम नहीं । जातीय जोवनकी रक्षार्मँ 
किया गया प्रत्येक प्रकारका काम पवित्र तथा धम्म॑संगत है । 
महाशय ब्लुन्द्श्लीके विचारमें जीवन-रक्षणके सद्ृश ,ही 
जातियोंको निम्नलिखित बातोंको भी रक्षा करनी चाहिये । 

(% ) भाषा--जाति तथा जनताका मुख्य संपच्िि मातृ- 
भाषा है। किसी भी राष्रको यह अधिकार नहीं है कि 
वह किसो अन्य जातिकी मातृ-भाषाकों नष्ट करे या उसमें 
लिखी पुस्तकोंको प्रचलित होनेसे रोके | इंग्लेण्डका भार- 
तीय भसाषाओंकी उन्नतिमें ध्यान न देना भारतीयंके साथ 
अन्याय करना है। कमसे कम हिन्दी तो भारतका राष्ट्र 
भाषा है। उसको राज्य-साषाका स्थान अवश्यही मिलना 
चाहिये। 

( ख ) रीति-रिवाज--भाषाके सद्ृश ही अपने रीतिरिवाजों 
का नसगिक अधिकार है। जो रीति रिवाज़ न्याय तथा 
सदाचारके घिरुद्ध हों उनको दुर करता हो चाहिये। इंग्ल 
ण्डने भारतसे सतोकी रीतिकी हटाया अच्छा हो किया। 

( ग ) राज्यनियम तथा सदाचार-नियम--अपने राज्यनियर्मो 
सथा सदाचार-नियमोंकों कायम रखना प्रत्येक राष्ट्रका 
कर्तव्य है। यहां भी यह ख्यालमें रखना चाहिये कि जी 
राज्य-नियम या सदायार-नियम द्वानिकर हों उनको दूर करना 
उचित है। यजश्ञषमें बकरोंको काटकर बलि देना राज्य- 
नियमोंके ढ्वारा रोकना चाहिये। इस पिषयमें जो कुछ 
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कठिनाई है वद् यद्दी है कि यह पता नहीं चलता कि कौन 
दाज्य-मियम या सदाचार-नियम बहुत ही हानिकर है 
और कौन सा नहों। बहुत बार ऐसे मामलोंमें ग़लतो भी 
हो जाती है । 

( घर) सभ्यता--अत्येक राष्ट्रकी जनताको अपनी सम्यताकी 
रक्षाका यत्त करता चाहिये। पराधीनताका सबसे बड़ा 
दोष यही है कि लोग अपनी सभ्यता खोदेते हैं। अंग्रेज लोग 
परोक्ष दी तिसे मारतीयोंमें अपनी सभ्यता ढूस रहे हैं। उनका 
यह काम यहुत हो अन्यायपूर्ण है। भारतीयोंको अंग्रेजोंकी 
भोग-विलासपूर्ण सभ्यतासे कुछ भी लाभ नहीं पहुंच सकता + 
8११ तमाज 

फर्रासीसो राजनों तिशोंने समाज, जाति तथा राष्ट्रमें कोई 

-भेद नहीं माना है! इससे विचारमें बड़ी गड़बड़ पड़ती 
है। जमंनीके विचारकोंने शुरूसे ही राष्ट्र, जाति तथा समाज- 
को पृथक्‌ पृथक्‌ मानकर विचार करना शुरू किया । उनके 
अुसार मनुष्योके साधारण सश्मिलन या संघका नाम समाज 

। दृष्टान्त स्वरूप, आर्य समाज, ब्रह्मसमाज दृत्यादि द॒त्यादि। 
एक राष्ट्रमें राजनीतिक तौरपर संगठित पुरुषोंका माम 
जाति! है। जाति शब्दमें उसका राजनीतिक स्वरूप छिपा 
है परन्तु समाज शब्दमें यह यात नहीं। जाति अपने 
अपमान, सम्मान आदिका ध्यान रखती है, समाज!” में यह 
बात कहां ? समाज नियमनिर्माण, शासन तथा निर्णय आदि- 
का कुछ भी काम नहीं कर सकता | “जाति! यह सब कुछ 
करती है | 

* ३] 


तीसरा परिच्छदे ४ 
जाति तथा समाजका परस्पर भेद होते हुए भी भापस- 
में बड़ा घनिए्ठ सम्बन्ध है । राष्ट्र या जाति भिन्न २ समाओं- 
के लिए अच्छे २ नियम यनाती है ओर उनकी रक्षा करती 
है। उनके स्वार्थोंकी कई 'तरोकोंसे पूरा करनेका यत्न 
करती है। यह उचित भी है। क्‍योंकि समाज ही राष्ट्र 
तथा जातिको आर्थिक सहायता पहुँचाता,है। समाजक्रो 
नुक्सान पहुंचते ही राष्ट्र तथा जातिको नुकसान पहुंचना 
स्वाभाधिक है। स्वास्थ्यसंपन्‍न शिक्षित समाज राष्ट्र तथा 
जातिको पुष्ट करता है और बढ़नेमें बड़ा भारी सहारा 
देता है | 

यहुत बार समाजका राष्ट्र तथा जातिसे घनिन्‍्ठ सम्बन्ध 
नहीं भी रहता। यह तभी होता है जब समाज कुछ 
एक अपने ऐसे स्वार्थोकीं पूरा कराना चाहता है जो 
राष्ट्र तथा जातिको अभीष्ट नहों होते । इससे विपरोत 
भी देखा गया है। राष्र तथा जाति समाजसे बहुतसी 
ऐसी बातें कराने चाहते हैं जो वह नहीं कर सफता या 
जिनका करना वह पाप समभता है। प्रायः शासनपदति 
तथा शासनके समुचित न होनेसे सूम्राजमें विप्लच तथा 
विक्षोभ हो जाता है। राष्ट्र तथा जाति जब उस बिछ्ठयकों 
दूर करना चाहती है तो समाजका कोप और भी अधिक 
बढ़ जाता है । 

समाजका “जनता” के साथ भी सम्बन्ध है। परन्त' 
उतना घनिष्ट नहों जितना कि राष्ट्र तथा जातिके साथ । 
अनताकी भाषा तथा विचार-प्रणाठी अपनी होती है। 
समाज नो जनताका ही एक अंग है। उसका अपना कुछ 
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भी महीं होता है। जनता कई राष्ट्रोमें विभक्त हो सकती 
है परन्तु समाज ऐसा नही कर सकता । 
$१२ संघ तथा श्रेणी । 

जिस प्रकार संसार भिन्न २ जातियों तथा जनताओंमें 
'विश्रक्त है उसी प्रक्तार प्रत्येक जनता भिन्न भिन्न दर, संघ या 
श्रेणी (४घ0८४) के लोगोंमें विभक्त होती है । हो सकता है 
कि गोंड सील आदि आय॑ जातिके ही भाग हों परन्तु आज- 
कल थे भिन्न श्रेणीके समझे जाने हैं। उनकी भाषा तथा 
शहन-सहनने एक नया रूप धारण कर लिया है। वे लोग 
कूसरी श्र णीके लोगोंकों विदेशीयकी द्वश्टिसे देखते हैं । 

ए.# ही जनताक/ भिन्न भिन्‍न श्र णीके लोगोंमें कुछ कुछ 
खत्षानता होती है। भील गोंड, सन्‍्थाल आदि। जितना 
भारतीयोंसे मिलते है उतना यूरोपियन छोगोंसे नहीं । 
कपोंकि यद्यपि उनकी भो जाति या रहन-सहन भारतीयोंसे 
भिन्न है तो भी बहुत अंशोमें यूरोपिनोंकी अपेक्षा वह भार- 
तीयोंसे अधिक मिलता है। उनकी माषामें जातिका कुछ न 
कुछ भाग अवश्य ही द्‌मिला हुआ है। संसारके सम्मुख 
भिन्न भिक्ष जनताओंकी जो स्थिति है, वही स्थिति जाति 
तथा जनताके सम्मुख भिन्‍न भिन्‍न श्रंणोके लोगोंकी है। 
श्ेणियोंका होना न तो बुरा है ओर न अच्छा ही है। जनतासे 
भूथक्‌ हो कर भिन्न भिन्न श्रणियोंके लोगोंको अपनी शक्ति- 
कृद्धिका पूरा अवसर मिलता है। यह घुराईका रूप तभी 
आझारण करता है जब यह राष्रके संगठनमें बाघक हो जाता 
है। रोम भिन्न २ श्ेणीके लोगोंके पार्थकयले शक्ति-संपन्न 
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हुआ और यूनान इसीखे एक बड़े राष्ट्रका रुप घारण करनेमें 
असमर्थ हुआ | 

जमनीको उन्नति करनेमें सबसे बड़ी बाधा यही थी कि 
यहां भिन्न भिन्न श्रेणीके लोग विद्यमान थे । एक २ धभ्रेणीके 
छोगोंने अपनी छोटो २ रियासते कायम करली थीं । यहुत 
ही मेहनतके याद्‌ विस्माकंने इन रियासतोंको आपसमें 
जोड़कर राष्रात्मक राज्यक्री नींच रखी। जर्मनीके दुश्मन 
जमन साप्राज्यकोी छिक्ष भिन्न करनेके लिये इनकी प्राय: 
साधन बनाते रहे। यही बात आस्टिय:-हंप्रीको उन्नतिमें 
बाधक थी। पांख सार तक जर्मन मित्रदुर फ्रान्ससे 
लड़ता रहा परन्तु आस्टिया-हँप्रोकी एक रियासतके फूट 
जानेसे उसको बडुत ही अधिक चोट पहुंची । 

भारतवर्ष मरहठा, बंगाली, गुजराती, राजपूती, बुन्देली, 
कनाडो आदि अनेक श्रेणियोंके लोगोंसे परिपूर्ण है। इम 
खबकी अपनी अपनी भिन्न २ भाषाएं हैं। भारतकों एक 
राष्र बनानेमें जो याघाएं अ'ज़कल पड़ रहीं है उनमें एक 
मुख्य कारण भिन्न २ श्रेणियोंके लोगोंका होना भी कहा जा 
सकता है । यह भी बहुत सम्भव है,कि एक राष्रके रुपमें 
संगठित होनेपर भी भारतकी सिथित्नि सदा ही पेचीदी बनी 
रहे और भिन्न २ श्रेणियोंके छोगोंके द्ोनेसे राष्ट्रकी एकताके 
भंग हो जातेके भयसे भारतीयोंका दिल घक्‌ धक करता रहे। 
५32२३. जाति । 

समाज तथा श्र णीके सह्व श ही भिन्‍न २ जनताएँ जातियोंमें 
'चिभक्त हैं | जातियोंका मुज्य केन्द्र भारतवर्ष है। मिश्र तथा 
ईरानमें भी इसका कुछ कुछ प्रभाव पड़ा है। यूरोप जात पांत॑के 
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राजनीतिशख़ | 
भगड़ोंसे बचा रहा , परन्तु उसमें भिन्न २ श्रंणीके लोगनू 
का करगड़ा बराबर बना रहा और इसी भगड़ेसे यह यहुत कुछ 
उन्‍नत भी हुआ। भारतमें हिन्दुओंका विश्वास है कि आह्ण 
छोग ब्रक्माके मुदसे, क्षत्रिय बाहुसे, वैश्य जंघासे ओर शूद्र 
पैरोंसे उत्पन्न हुए हैं ।जो जिस जातिमें उत्पन्न हुआ वह उस्त 
जातिको नहीं छोड सकता । इन जातियोंके सद्वश ही भारतमें 
बहुतसोी उपजातियां भी विद्यमान हैं। कुम्हार, तेली, चमार, 
झुलाहा,धो बो, लोहार,खुनार इन्हीं उपजातियोंके परिणाम हैं । 

जातियों तथा उपजातियोंका वास्तविक उर्धव भिन्न २ 
काय्योंसें एक ही परिधारके लगातार लग जानेसे हुआ है । 
प्राखोन भारतीयोंका ख्याल जितना भेद-भावको स्थिर रख- 
मेकी ओर गया उतना उसको मिटानेकी ओर नहों गया। 
शुरू शुरूमें व्येग चार ही पेशोंमें लगे हुए थे। जो लोग 
पढ़ाते लिखाते थे और संपत्ति बटोरनेका ख्याल छोड़कर 
राज्य-संचालन तथा राज्य-नियमोंको एकत्र करनेका काम 
करते थे बे प्राह्षण कहलाते थे। राष्ट्रका धार्मिक काम भी 
यही लोग करते थे। जो लोग युद्धमें लड़ते थे वे क्षत्रिय, जो 
लोग वध्यापार-व्यवसायका काम और खेती करते थे वे वैश्य, 
तथा जो लोग तीनों वर्फ़ोंकी सेवा सुश्र[ षाका काम हो करते 
थे ये श॒ूद्र नामसे पुकारे जाते थे | 

जातियोंकी स्थिर संस्था बन जानेसे एक व्यक्तिका दूसरी 
जातिमें जाना कठिन हो गया ! क्षत्रिय ब्रह्मशानी होते हुए 
भी ब्राह्मण नहीं बन सकता था । समयके गुजरनेके साथ सिर 
मिन्न वर्णो्दे लोगोंने अपना पुराना काम छोड़कर नया काम 
करना शुरू किया परन्तु उनको जाति पूर्वचत्‌ बमी रही । एक 


रे 


दीसर परिच्छेद । 

ब्राह्मण झ्तत्रिय या शूदृरके यहां रोटी पकानेका काल करने 
हुए भी अपना प्राह्मणत्य नहीं खोता। यही हालत अन्य 
आतिके लोगोंकी भी है। , 

ध्यापार-ध्यवसायके बढ़ने ओर राज़्य-प्रबन्ध तथा शासन- 
काय्यमें भ्रमतिमागके उत्पन्न हो जानेसे उपजातियोंकी सृष्टि 
हुई | उपजातियोंमें मी भिन्न भिन्न नगरों तथा ग्राम के आधार- 
पर भेद स्थापित हो गये । प्राह्मणोमें सारखत तथा कान्य- 
कुष्जके भेद और खकत्रियोंमें पृर्वियों तथा पच्छिमिय्लेंके भेद 
इसीके ज्वलन्त उदाहरण हैं । 

समाजकी स्थिरता तथा शान्तिको कायम रखनेमें जातियों 
सथा उपजातियोंने काफो काम किया । जबतक भारतीयोंमें 
आत्मसम्मान, वेयक्तिक खनन्‍त्रता तथा वैयक्तिक समानताके 
भाव जागृत नहीं हुए थे और कमवांदके स्थानपर भाग्य- 
याद प्रबल था. जाति तथा उपज।ति शान्ति तथा स्थिरताकी 
बाधक न हुई । राष्ट्रीय एकता, श्रातुभाव तथा जातीयताओे 
भावोंकों बढ़ाने ओर जनताके राज़नीतिक जीवनकों उन्नत 
करनेमें जातियों तथा उपजातियोंने भारतको बहुत ही अधिक 
उुफसान पहुंचाया | भाग्यवाद तथा निराशाके पचड़ेमें 
पड़कर भंगियोंने ब्राह्मण बननेका अत्न नहीं किया तथा 
ब्राह्मणोंने घर बैठे ही मुफ्तका धन प्राप्तकर वेशके उद्धारके 
लिये विशेष यत्न न किया। यूरोपकी दशा भारतसे सर्वथा 
भिन्न थी। यूरोपमें व्यापार-व्यवसायके नये नये गिटड (द्ल) 
अने। इसके साथही साथ कुली नों तथा पादरियोंकी संस्थाएं भी 
घहां पर विद्यमान थीं। साधारण लोगोंके पास ज्यों द्वी धन 
बढ़ा सो हो उन्होंने कुली नों तथा पादरियोंकी शक्तिको'चकना - 
खूर किया और लोकतन्त्र राज्यकी यूरोपमें स्थापना की । 
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राजनीतिशारू 
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धनमके बहुत अधिक वढ़नेसे ओर उत्पक्तिके नप्रोन साध- 
नोंके दोषपूर्ण होनेले साराका सारा यूरोप आजकल 
चनियों तथा दरिद्वोमें विभक्त हो गया है। कमंयाद तथा 
पौरुषबादके आधारपर काम करते हुए वहांके दरिद्रोने 
अपने आपको समितियोंमें संगठित किया है, और 
हडताल तथा मिक्षिय प्रतिरोधकी स।धन बनाकर धनियोंकी 
शक्तिको चकनाय्यूर करनेके लिये यत्न करना शुरू किया है । 
इसो यधश्नका उउज्वल फल रूसका साम्यचादी राज्य है । 

भारतथर्ष पुराने अन्धविश्वासों तथा प्राह्मणोंकी उपा- 
सनाके ही पीछे पडकर बुतपरस्त तथा भाग्यवादी बना 
रहा। अंग्रंजोंको भारतपर राज्य होते दी भारतकी पुरानी 
स्थितिर्में परिवर्तन शुरू हो गया। धीरे घीरे भारतवर्ष 
भो साम्यचाद तथा कमंवादकी ओर भुकता जा रहा है। 
अंग्रे जोंका खा्थ तथा स्वेच्छाचारी शासन जनतामें राज- 
नौतिक जीवनको उन्नत कर रहा है। कालिजोंकी पढ़ाई 
और आप्यंसमाज़, त्रह्मसमाज आदि समाजोंका यद्द फल 
है कि ब्राक्षणों तथा जात-पांतका अनुथित महत्व भारतसे 
उठता जाता है | 


बढ चमख 


$१४ जन-संख्याका महत्व | 
"गम भ5ण 


प्राकतिक परिस्थितिका मलुष्योंके आचार-व्यवहार तथा 
खभावपर बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। 

प्राकृतिक परिस्थिति- यही कारण है कि राध्रका विचार करते 
का मलुप्यके भाचार समय मलुष्योंके साथ साथ प्राकृतिक परि- 
व्यवद्वारपर प्रभावा स्थितिका भी चिचार करना पड़ता है। 


छछ 


बंश तथा पैठक संस्कार भो मुख्य तत्व हैं। इन्होंके 

प्रभावलि एक मलुष्य दूसरे मनुष्यले और 

घश तथा पेतूक एक जाति दूसरी जातिसे परस्पर नहीं 

सस्कार । मिलती । मंन्ुष्योमें प्रत्येक प्रकारकी मिश्वता 

होते हुए भी एकताकी ओर भुकाव होता 

है और इसी भुकाचका परिणाम राष्ट्र है | राष्ट्रके निर्माणमें 

प्राकृतिक परिस्थिति तथा मालुषिक आयार-ध्यवह्ारका 

एक सद्वश भाग है। राष्र प्रकृति तथा मनुष्यके सैंयोगका 
ही परिणाम है । 


जनसंख्या-बृद्धिके साथ राष्ट्रकी शक्तिकी वृद्धिका घनिष्ट 
सम्बन्ध है | झत्युकी अपेक्षा उत्पकिके 
राष्ट्ररी शक्ति तथा अधिक होनेपर ही जनसंख्या यढहती है। 
जनसंख्याकी इद्धि । आजसे बहुत समय पहिले यूरोपमें मत्यु 
संख्या अधिक थी । उस समय यहां जन- 
संख्या बहुत न बढ़ी । दुर्भिक्ष, रोग, युद्ध आदि विपत्तियोंमें 
यूरोपीय लोग यहुसंख्यामें सत्युकों प्राप्त होते थे। आजकल 
यूरोप समृद्ध है। अब दुभिक्ष तथा रोग आदि भी वहां 
यहुत कम देख पड़ते हैं । यही कारण है कि कुछ सदियोंसे 
वहां आबादी द्नि-दूनी रात-चौगुनी वढ़ी है। इस आबादी 
यढ़नेका मुख्य कारण उत्पक्तिका बढना नहीं है, अपितु रो- 
गॉँका कम होना ही है | यह प्रायः देखा गया है कि सभ्यता 
तथा सम्ठद्धिकी बृद्धिके अनुपातमें मजुष्योंकी उत्पादक शक्ति 
नहीं बढती है। परस्तु इसमें सम्देह नहीं है कि रुत्युको 
बढ़ाने वाले कारण सर्वथा कम हो जाते हैं । 
डर 


राजनीतिशर । 

सभ्यता तथा सम्ृद्धिकी वृद्धिके साथ साथ यूरोपमें 
खच्छता तथा' स्वास्थ्य बढ़ा | दुभिक्ष तथा 
सभ्यता तथा समद्धि- रोग दूर किये गये। बृद्धों, बालकों, 
का घच्छुता तथा अनांथों तथा विधवाओंकी रझज्लाका उपाय 
स्वास्थ्ये साथ. किया गया और वेकारोंको काम तथा 
सम्बन्ध +। प्नीजन दिया गया। यही कारण है कि 
यूरोपफकी आबादी पू्वापेक्षा बशुत ही 

अधिक बढ़ गयी । 
राष्ट्रकी उश्नति-अवनतिमें जनसंख्याका बड़ा भारी भाग 
है। यदि भाचीन कालमें जनसंख्या न 
जनसख्यादी वृद्धि बढ़ती तो संगठित राज्य तथा राद्र न उत्पन्न 
तथा राष्ट्रक होते। यही जनसंख्या-वृद्धि ज़ब राष्ट्रकी 
विस्तारा आर्थिक शक्तिका अतिक्रमण कर देती है 
तो उपनिवेश-बृद्धि तथा विजय अपना 


रूप प्रकट करती हैं। आजकल तो राष्रकी सनिक तथा 
ड्यायसायिक शक्तिका दारोमदार जनसख्यापर ही है। 
जनसंख्या ही राष्ट्रका भ्राण तथा जीवनाधार है । 


$५ १ जनसख्याका विभाग । 
जनसंख्या-वृद्धिके सदृश ही जनसंख्याका विभाग बहुत 
ही महत्वपूर्ण है। जनसंख्या चिभागमें 
जनसख्याका विभाग भी प्राकृतिक कारणोंका बड़ा भाग है। 
तथा उसमें प्राकृतिक संसारमें अनेक भ्रूभाग मनुष्योंसे खचाखस 
कारसोंका भाग । भरे हुए हैं। यह क्यों? यह इसलिये 
कि मनुषध्योकी अपने जीवन-निर्याहके लिये 
आहृतिफ पदार्थोंका सहारा लेना पड़ता है । जहां प्राकृतिक 

३६ 


तीसरा परिच्छेद । 

पंदार्थ अधिक॑ उत्पन्न होते हैं यहां मनुष्य भी अधिक सेख्या- 

में रहते हैं। परन्तु जहाँ यह बात नहों है, भूमि मरुप्राय 

या ऊसर होनेंसे अजुत्पादक है. वहां जनल॑ख्याका कम होना 
या सवथा ही तन होता खामाविक है | 

जनलंल्या-पिभागमे प्राकृतिक कारणोंके सद्ृश ही' भान- 

'खिक कारणोंका भी मुल्य भाग है। शिकार- 

जनसल्या-विभाग. प्रधान जानियोंकी गा आम भाग जीवन 

तथा मानसिक निर्धाहके लिये चाहिये साधू हिस्से 

कारण । में ही कषिप्रधान जातियां अपना फाम 

खला लेती हैं। यदि देवास व्यापार तथा 

व्यधसायमें भी कोई कृषि-प्रधान जाति यहुत ह। बढ जावे 

तब तो उसकी जनसंख्या जितनी बढे उननी ही थोडी है । 

ऐसो ही जातियोंमे म॒त्युकोी अपेधा उत्पक्ति अधिक होती है 

और ठोग खुल-सहद्धि तथा शान्तिमें जीवन व्यतीत करते हैं । 

एक देशफो छोड करके अन्य देशोंमेँ लोगोंका बसनः एक 

महत्वपूर्ण घटना है। नवोन ह कटा 

उपनिवेश । को प्राप्त करके और विवाह #र। सिश्न 

भिन्न जातियोके नरनारी आपसमें संगठित 

हो करके राष्ट्रको उत्पत्ति तथा बृद्धिमें बडा भारी भाग लेते 

हैं। ऐसे ही स्थानोंप्ते र,.ज्य तथा राज्यनियम भी ऊद्त 

रूप धारण करते हैं।_ नवीन भूमिके*्पुराने निवासा दास 

बनाये जाते हैं ओर जो दासताने बच गये वे जंगलो, ऊसर 

तथा निञ्ञन भूमियोमे भाग जाते है ! 

संसारके सभो देशोमे यह घटना विद्यमान है कि ऊडी- 

पर लोग अधिक सख्यामें रहो है और 

जनसंल्यावा कट्दीपर बहुत कम संख्यामें। प्रत्ति 

मद्ृत्य । तथा मनुष्योपर चिज़य प्राप्त करके किसा 

एक जातिका किसो पक्र देशमे घने तौरपर 

बसना खुगम हो जाता है। घनी आबादी सम्यतुका डिन्‍्द 
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है, क्ोंकि धनी आावादोवाले देशोमें दी [राज्य सथा उन 
कोटिका संगठन उत्पन्न होता है। शासक तथा शाखितका 
जेद ऐसे ही जनसमाजमें प्रगट होता है। व्यावसायिक 
सथा व्यापारिक जीवन व्यतीत करनेसे नयी नयी राजनीसिक 
सथा आाथिक समस्‍यायें सामने भातो हैं, जिनको हस्त कर 
लेनेसे अनताफो म्रानसिक शक्ति उन्नत हो जाती है। उपनि- 
बेशोंकी बूद्धिसे देशकी सम्यता तथा भाषा स्थान स्थानपर 
फैल जांती है। रोम-साज़ाज्य ले छिन्न मिन्न होनेपर यूरो- 
पीय राष्ट्रीका उदय हुआ ओर यूरोपीय राष्ट्रोकी आबादी 
बहनेपर अफ्रीका, अमेरिका, आस्टोलिया आदि दृरवतों 
महाद्वीप आबयाद हुए। इन घटनाओंसे यद्द स्पष्ट हो गया 
दोसा कि जनसंल्या-घिभाग तथा राष्ट्रकी उत्ततिका कितना 
धमिष्ट सम्बन्ध है (१) आकर कि 

(१) १४६१० तथा १६११ के बीचमें निम्नलिखित राष्ट्रोमे प्रति बर्ग 
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€१६९६, जाति | 
सभो मनुष्य आपसमें बहुत कुछ मिलते हैं ओर बहुत 
मिस्व हैं। पारस्परिक मेदका मुख्य 
मनुष्योंका फरत्प- कारण भिन्‍न मभिम्न व्यक्तियोंकी अम्तरीय 
रिक भेद तथा सथा थाह्य विशेषतायें हैं। अस्तरोय पिशे: 
समिलन।.चतायें +अआ साथ ही उत्पन्न तथा 


यष्ट हो 
कमी कभी ये अपनी छाप रः््रपर बना आती हैं। बाह्य 
विशेषतायें प्राकृतिक परिस्थिति तथा जातीय 


अन्तरीय तथा वाद्य परिस्थितिका परिणास होती हैं । आतीय 
क्शिषताशोंका.. भेव्‌ यंश तथा प्रकतिसे सम्यद्ध है। मसिस्न 
कातिकी उसत्तिंस भिन्न यंशों तथा भिन्न सिज माता पिताओंखे 
भाग । उत्पस्य सन्ततियां अपने पूथजोंके संस्कारों, 
स्वास्थ, रूप, रंग तथा गुणोंकों अपने साथ 

से आती हैं और एक ही जल-वधायु, भूमि तथा भोजनमें पल 
रूरके उस साहइ्ृश्यको ग्रहण करती हैं जो उनको एक 
जातिके रुपमें परिवर्तित कर देता है। जातिके सद्दृश ही 
'जआास' फा उद्धव है। एकदी फार्य्यसें तथा पेशेमें काम फरमे 
बाड़े छोगोंको एक खास प्रकार'्वा स्वभाव आयार-व्यवद्यार 
शथा रहग-सहन हो जाता है। यदि यही घटना पीढ़ियों 
तक लखडो जाये तो एक ही पेरेद्दे छोग एक 'जञात' फा रुप 


और छोहार झुनार, तेली, समार 
'मिस्स सिस्म मास पुकारे जाते हैं । अं 


राष्ट्र निर्माणमें जातियोंको स्थितिका निम्त लिखित 
भास है। 


श्ः 


रपघ्नीतिशास्ध १ 


(१ ) राजनीतिक सगठनमें सुगमता--एक ही जातिके छोगोंफा 
स्थकमाय, आचार, व्यवहार आपसमें बहुत 
अधिक मिलनेसे , राजनीतिक संगठन सुगम 
हो जादा है। राजनीतिक संगठनके साथ 
जञातीयताका घनिष्ट सम्बन्ध है | जातीयताके 
भर्वोंसे प्रेरित होकरके लोग कठिनसे कठिन 
कार्मोकी करनेके लिये तैयार हो जाते है और 
समय पड़ने पर आतिकी रक्षामें अपने प्राणों 
सककोी स्वाहा फरः देते हैं! प्राचीन कारूमे 
जातीयताका भाव राशष्ट्र-निर्माणका मुख्य- 
आधार था इसी जातीय भावको सुरक्षित 
रखमेके लिये शिखा सूत्रकी कल्पना की गयी 
और चर्णलंकरता दोष ठहरायी गयी । 

(२) राष्ट्रका उद्भध-एक ही रक्त तथा वंशके लोगोसे 
परिधारका घिकास हुआ। परिवार ही 
महान रूप प्राप्त करके 'जात” तथा जानिके 
रूपमें प्रकट हुआ । राष्ट्र भी इसी महान रूप- 
का पशिणाम है। सारांश यह है कि परि- 
बारलें 'जात,' जातसे जाति, और जातिसे 
राध््र उत्पन्न हुआ है। यही कारण है कि 
शॉध्रकी उनन्‍नति+अवनतिमें. जातीयताका 
बड़ा भाग है। आय्य जातिने जो राजनोसिक' 
तथा सामाजिक संगठन उत्पन्न किये, अफ्री- 
काके काले आदमियोंके लिये थे स्वप्नके 
सद्ठृश हैं । 
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$१७,  जातीयता । 
प्रारमस्सिक अवस्थामें राष्ट्रको जन-संख्या सिम्न सिल्‍्य 
जातों तथां जातियोंमें ही विभक्त रहती है। 


जातीयताडी.. वंश तथा रक्तकी एकता संगठनका सुच्छ 
उद्ति आधार बनकर राष्ट्रीय जीवन व्यतीत करना 
सुगम कर देती है। निस्सस्देह आज- 
कल इन तत्वोंकी प्रधानता बहुत कुछ छुछत दो चुकी है। 
अन्तर्जातीय विवाह तथा उपनिवेश-निवास रख राथा 
चंशके महत्वको द्निपर दिन घटा रहा हैँ । मनुष्योंकः पार- 
स्परिक भेद्‌ तथा सम्बन्ध आजकल किन्दी दुसरे ही तस्वोंपर 
आश्रित हैं। परन्तु इसका यद तात्पय नहों है कि रक तथा 
दंशकी एकताने अपने पुराने सेकुचित स्थानकों छोड़ करके 
सारीकी सारी राष्ट्रीय जन-लंब्यापर आतंक जमाया हैं 
और जातोयता रूपी एक नयो घटनाकों उत्पन्न कर दिया 
है । एक स्थाथं, एक स्वभाव तथा एक दी रीतिरियाज़कों 
आधार बना करके जातियोने ससारमें अपना पृथक्‌ अस्तित्व 
स्थापित किया है। समाज्ञ-सघंगठनु या मलुष्योके जातीय 
स्वरुपमें निम्न लिखित तीन शक्तियां मुख्य हैं । 

(१) पर्म--प्रायोन काल तथा मध्यकालमे समान धार्मिर 
विश्वास खंगठनका एक मुख्य तत्व था। 
विधम्मों शत्रु माने जाते थे। कमो कमी एक 
दी देश तथा एक दी खूनके छोगोंकों राष्ट्रीय 
धम्ममें विश्वास मन करनेके कारण कप 


मेलवा पड़ता था। यहवनवियोंका अस्तित्व, 
२१ 


रनीतिशस | 


कक... >> ड्ड ५३ ४ 0 

मुसल्मानी सान्नाज्यकी वृद्धि तथा सोलदँधी 

सदीके यूटोपीय युदू--ये सबके सब राष्ट्रीय 
जीवनमें धार्मिक शक्तिके महत्यकी सूचित्त 
करते हैं।। सहिष्णुता तथा चिणार स्थतत्रता 
मे घल्मको उग्र प्रतिमाकों अब थर यर कर 
दिया है। यही कारण है कि भ्रम्म-मेद होते 
हुए भी जमन लोग एक राष्ट्रमें खुगमतासे ही 
संगठित हो गंये । 

(२) भाषा--आतीय पकंतामें भायाका भाग भी रहता 
है। समान स्वार्थ तथा द्वितसे प्रेरित छोध 
समान भाषा ग्रहण करते हैं और मिंन्‍्न 
भाषा-भाषियौंको बयंर तथा स्लेरछ सममतने 
छगते हैं। साहिस्य तथा समायार पत्रोंकी 
धृद्धिके साथ साथ सामाजिक संगठन दृढ़ 
होता है और जातीयता एक स्थिर आधार 
प्राप्त कर लेती है । 

(३) समान उर्देय-- समान भय तथा समान उद्श्य भी 
जातीय॑तिाके भावों को दृढ़ करता है। आस्टिया 
हँग्रोमें भिन्‍न भिन्‍न भाषा बोलने वाले सिन्‍न 
मिन्न जातिके झीग रहते थे। फिर भी उनमें 
शातौथताका भाव उत्पन्न हो गया। भारत 
घर्षमें लोगोंका धम्म॑ मिभ्न भिन्‍न है। भाषा 
भो सब प्रान्तोंकी समान नहीं है। इसपर 
भी दिनपर दिन जातीयताके भाव लोगॉमें 
उत्पन्न हो रहे हैं । यह क्‍यों ? क्योंकि लोग 
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ह उत्तम शासनको चाहते है ।. स्वेच्छाखारी 
निररकुश शासन पस-द्‌ नहीं है | 
डसी शासनको छुघारनेके किए झोग संपूर्ण 


मद _स्‍थोकों थुलाकर एक जातिमें परिचतित 
द्वोरहेहें। की 
3१८० राष्ट्-निर्माणमें जातीयताका भाग | 

राजनीति तथा रोट्रीय निर्माणमें आतीयताका बड़ा 
भारी भाग है । जातीयताझा ही थद्द 
जातीयताका मदत्व। महत्व है कि यूमान जैसी छोटी रियासत 
जातोयताओ भेद हो से न लोन की माता 

प्रदत्त हुए । जातीयत हो रोमन 
तथा लैटिन--दो सप्नाटोंके अधिकारमें रोमन साश्लाज्यक्तो 
पफिभमर फरनेकेलिये प्रेरित किया । फ्राम्स तथा जमंनीका 
फटाच भी बहुत कुछ इसोसे झुड़ा हुआ है। आजकल तो 

जातीयताने अपना उम्ररूप धारण किया है। 

एक सदीकी बात है कि नैदोलियनने फरांसीसी छोक- 
सभा तथा फ्रेश अतिफी सहायता प्राधकर 
नैपोलियनके स्ेच्छा- यूरोपको अपने पैरों तले रॉदना चाहा। 
घारस यूशेपम जाती- यूरो पमें जातीयताके भाव जाशृत हो चुके 
यताकी उत्तत्ति। थे। परिणाम इसका यह हुआ कि यह 

अपने हक कई श्यमें सफ्झ न हो सका | 
अंग्रंज छोग राष्ट्र जातीयताको आधार रखना 
पसन्द नहीं करते । इसका 28 फारण 
इगलेण्डका राष्ट्र नि यही है कि अं टब्रिटनमें कई जातियोंका 
मायमे जातीयताको नियास है। जातीयताके भाषोंकी बहुत 
मुख्य नरखना । दूर तक बढ़ानैसे मारतके दाथसे निकरूू 
जआनैका भी उनको खतरा है। यह होते हुए 
भी संबत्‌ १८६७ (सन्‌ १८७०) से यूरोपके अन्दर राष्ट्रनिर्मा- 
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णमे जातियोका भाग विशेष तोरपर बढ़ा है। जमंनी तथा 
आसिटियाहंभीकी राष्ट्रात्मफ शासनपद्धति इसीका परिणाम है। 
आजकल यह सिद्धान्त दिनपर दिन उश्ररुप धारण कर 
रहा है कि 'प्रत्येक जमताका यह जन्‍म 
राष्ट्र निर्माभ जन- सिद्धू अधिकार है कि पद अपना रांध्रु 
ताके भधिकार। ज्ञाप बनाथे । जिस प्रकार मनुष्य समाज 
मिन्न भिन्न जनताओमे विभक्त है, उसो 
प्रकार उसको भिन्न भिन्न राष्ट्रोमे विभक्त होना चाहिये, 
संसारमे जितनी जनताये हैं उतने ही राष्ट्र होने जाहिये। 
क्योंकि राष्ट्रका आधार जनता तथा जाति ही हे”। परन्तु 
यह विचार ठीक नहीं है। इस विचारफा अन्तिम 
परिणाम यह कि पक ही राष्र धीरे थीरे अपने आप 
कई जनताओमे विभरत दोकर कई राष्ट्रीको जन्म दे देगा। 
शुरूमे इग्लैण्ड तथा उस्तरीय अमरीका एक ही जनताके 
अंग थे। राजनीतिक जीवनके जाग्रत और डपरिलिसखित 
सिद्धान्तके प्रचलित होते ही उत्तरोय अमरीकाने अपने 
आपको इश्लेण्डसे पृथक्‌ कर लिया, क्योकि एक ही जनता 
कई यार इश्मिद्से सिज्च भिन्न जनताओमे घिभरू दिखायी 
देने लगती दै। इस दृष्टि-मेदके कारण भिन्न भिन्न राष्ट्रोमें विभक्त 
हो जाना कभी भी उच्चित नहीं कहा जा सकता है । इंग्लेण्डने 
डसरीय अमरोकाके लोगोंके साथ वही व्यवहार किया जो पद 
पराधीन जातियोके साथ करता आया है । इस हालतमें उत्त- 
रीय अमरीकाका एऊ पृथक्‌ राष्ट्र बन जाना खासाविक ही 
था । उपरिकछिक्तित सिद्धान्तका ख्याल न रखनैसे ही जम॑नी 
मिन्न भिन्न जनताओं तथा जातियोंके लछोगोंको संगठित कर 

एक बड़े राष्ट्रका रूप घारण कर सका। 
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मिझ्न भिश्च जनता तथा जातोयसाके लोगोंके, एक दी 

देशामें पास पास बसलनेसे निम्नलिखित घटनायें उत्पस्त 
द्वोती हैं । 

(१ ) समिललन--उक्ष सभ्यता सथा उद्ा राजनीतिक औय- 
नमें पलछ्ले छोग एक ही देशमें पहुंचकर भपने 
सेद भावषोंकों भुझाकर तथा मिटाकूर आप- 
समे मिलना शुरू कर देते हैं। यूरोपीय 
आसियोंका अमरीका पहुंचकर अमशीकन 
बनना इसीका जलता उदाहरण है । 

(३ ) पार्थक्य--यह भी देखमेमें आया है कि बहुत वार 
मिन्‍न सिन्‍न जातियां अपनी भाषा तथा 
अपनी जातीयताको. नहीं छोड़तों। 
आस्टिया हुंग्रीकी पुरानी राष्ट्रात्मक शासन- 
'चद्धति इसी भेद-भावका परिणाम थी। 
आस्टियामे लम्बाई तथा वैनीशियम्ड 
माग्यार तथा स्लेष्ज और जेचों तथा जमनोंका 
विरोध इसी पा/र्थक्यका उदाहरण है। 

( ३) सगटन--भिन्‍म भिन्‍न जातियूं जब किसो परत 
राष्ट्रमे आपसमे न मिलकर पृथक्‌ पृथफ्‌ 
रहना ही पसन्द करें उस समय राज्योको 
निष्पक्ष भावसे एक ही राष्प्र तथा एक 
ही राज्यमे उनको समान रुपेण संगठित 
करना पड़ता है। सबको समान अधिकार 
दिये जाते हैं और अन्तरीय जीवनमें सबको 
पूर्ण त्ौरपर ख़त्ंत्रता प्रज्त द्वोतो है । 


रेप 


राजनीतिशादस्ध 


शाज्यकी किसो एक जातिके खाथ तथा दितका क्याल 
छोड़कर सबका समाग रुपले ध्याग रक्षमा 
स्विट्जलैड भास्ट्रिया पड़ता है ।  स्विट्जलेडने इस विकंट 
खमसख्थाकों बडी सफल्तासे दर किया है । 
अमंत्री फ्रान्ख तथा इटलोको भिस्न भिन्‍न जातियां भो राष्ट्रा 
रमक राज्यमें इस्ती प्रकार संमंठित की गयो हैं। आस्टियाममें 
खमिक शक्तिके बलफ्र भिन्‍म भिन्‍न राष्ट्र राषात्मक 
राज्यमें जड़े मये। कर यह तसोी सक यलता है अब- 
तक कि राज्य शक्तिश्मली होता है। इस पम्चवर्षोय विकट 
युद्धमें आस्ट्यिको एक रियासतका शत्रुओंसे शुभ मन्त्रणा 
कर आस्टियासे कट जामा इस बातका प्रमाण है कि संग- 

उनका यद्द तरीका कितना कमजोर है । 
यदि भिन्न शिसम जातियां आपसमें मिल जाय॑ तो रा 
खतरेसे बच आता है। ऐसी हालतमें प्रायः 
प्रबल जतिमें निबल यह देखा गया है कि प्रबल जातियां दु्दंल 
जातिका लीन हो आतियोंको अपने अन्द्र ले लेती हैं, आय- 
जाना।, रिश, अम॑न्स तथा फरांसीसी, अमरीका 
पहुंचकर दो ही पीढ़ियोके बाद ऐंग्लों 

सेक्‍्संसमें मिलू जाऊे हैं । 

उपरिलिखित विचारसे स्पए्ट है कि जातीयता (नशनेलटी) 
तथा राष्र ( स्टेट ) का घनिष्ट सम्बन्ध है । 
जनता तथा जाती- परम्तु इससे यह अनुमान करना कि जनता 
यतामे भेद । ( पीपिछ ) तथा जआातीयतामें भो घनिष्ट 
सम्बन्धद्दीता है, ठोक नहों है। क्पोंकि-- 
(१ ) राजनीतिक योग्यता--प्रत्येक जनता राष्रके बनमानेमें 
योग्य नहीं होतो। राष्ट्र-नि्माणके लिये 
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शजनोीलिक योग्यता होगी साहिये। निय 
न्वणमें रहना, ठुर्वेलोंफो म सताना, शक्ति- 
शारी किसी व्यक्ति था सखमाके भाधिपतथमें 
जीवन व्यतीत करना आदि अनेकों गुण हैं 
जिंमंसे अनताकफी खतम्त्र आनिका रुप प्राप्त 
होतो है और यह राष्ट्र निर्माणके योग्य बन 
जाती है ४दो कारण है कि जनतामें जाती । 


यताके भात्र सभी उत्पम्न होते हैं अब कि 
उसमें राजनीसिक योग्यता हो । 


(१) मतमभेद---मतमेद्‌ उन्नति तथा अधनतिका :मुल्य 
कारण है। पक प्रेरित होकर 
और राष्ट्र तथा दा लक प्रेम रखकर 
अनताओंका मत सेद प्रशाथ करना उन्‍न- 
तिका कारण है। इसीसे सिन्‍न भिम्न 
प्रकारकी शासन-पद्धतिथोंका विकास होता 
है। परन्तु यदि मतभेद इस हत् तक बढ़ 
जाय कि यह सिन्‍न भिन्‍न जञातियोको छोटी 
छोटी रियासतोमी रहनेके लिये प्रेरित करे 
तो इसका फल यही होता है जो यूनान 
में हुआ। यूनानो राष्ट्र मतभेदके कारण 
बड़े राष्ट्रका रूप न भारण कर सके। 
इससे एक बाँर तो उनको मकृदुनियाका 
आधिपस्थ खीकॉर करना पड़ा और इसके 
बाद रोमके राज्यमें उनफो जीवन व्यतीत 
करना पड़ा ! ईसी मतमेदका फल जमंनी 


रछ 
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तथा इटलीको भी अश्ना पड़ा यवि पहांदकी 
लोमोमें मसमेद बहुत प्रदक रूप न धारण 
ऋर लेसा तो कहां विवेशियोंका राज्य न होता। 

( ३ ) राजनीतिक जीबनका अनुभव कसना-“यरद्धि किसी देशको 
जनता अपने खतन्त्र अश्तित्थको समभने लगे 
तो उसका यह नेसशिक अधिकार है कि 
वह खतस्‍स्त्र रा बन जाय। उसको इससे 
सेकना अध्यायार तथा अन्याय है। प्रिन्स 
िस्माकने ठोक कहा था कि “यदि कोई 
जनता जीना चाहती हो !। तो उसे यह 
शक्ति होनी चाहिये कि वह खतन्‍्त्र तौरपर 
अपने अंगोको दिला डुला सके ।” प्रसन्‍नताकी 
बात है कि भारत यषमें जनता द्निपर दिन 
अपने राजनीतिक अधिकारोको समभमती 
आती है। अंग्रेजोकोी यद्द उचित नहीं है कि 
वे भारतीयोंकों पराधोनताकी जश्ञीरोंमें 
अकड़ रख , क्योकि प्रत्येक जनताका यद्द नेस 
गिंके अधिकार है कि वह अपने अनुकूल 
शासनपदति तथा राज्यमें रहे । 

(४ ) जातीय राष्ट--जातीय राष्ट्री ( नशनल स्टेट ) के 
लिये यह आवश्यक नही है कि उनमें 
सारीको खारी जनता समा जाय। प्रत्येक 
राष्मे ज़मताका इसता बढ़ा भाग अवश्य 
होना जाहिये ओ राष्ट्रपर अपनी छाप बनाये 
रखे । फ्रास्स जम्नन तथा इटलीके राष्ट्र 
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जालीयराधु हैं यद्यपि उनमें मिन्‍न भिम्न 
जातियोंके लोग भी सश्मिख्ित हैं। फ्रान्स 
जासीयराष्ट्ू इसी लिये है कि यहां फरांसीसी 
लोग अधिक संख्यामें है। यही बात जर्मनी 
तथा इटलीके साथ समभकनी चाहिये ! 

(५) भादरी रावइ--जात तथा जातीयसाके भाव मनुष्य 
समाजकी अपस्पूर्णताके ही चिन्ह हैं । 
साध,रणतः स«वंभौम बन्चु भावको ही प्रधा- 
नता मिलनी चाहिये। सथ मनुष्य भाई 
भाई हैं, जात तथा जातिके भाव कब्पित हैं, 
गोरे कालेका भेद अस्वाभाविक है, इत्यादि 
वबातोंको आधार बनाकर ही परिपूर्ण संगठन 
तथा आदश रशध्रको नींच रखी जा सकती 
है। मलष्य समाजका अन्तिम उद्देश्य आरदश 
शाध्रकों प्राप्त करना है। राज्य-नियमोंका 
आधार मनुष्यका स्वभाव होना चाहिये। 
दुश्खलकी बात है 'कि यूरोपीय राष्ट्रींका इस 
ओर कुछ भी ध्यात नह्टीं है। अफ्रीकाके 
उपनिवेशोंका भारतीयों तथा एशियाटिक 
लोगोंको अपने उपनिवेशोंमें न बसने देना 
और उनको राज्याधिकार न देना भयंकर 
अन्याय है। जापाभियोंकों अमरीका तथा 
आस्ट लिंयामें किसी प्रकास्का भी अधिकार 
प्राप्त नहीं: है । >+ 


'आज कर जातीय राप्रोंका ही प्रचार है-। उनको चाहिये 
र६& 
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कि: ये विदेशियोंके साथ अच्छा बर्ताव करें। स्वदेशियोंके 

खज्स दी उनको भो राजतीतिक अधिकार दें । इसमें उनको 

कुछ मी कठिनता न हो यदि ये आदश राष्ट्रको बनाना 
अपना उल्लेश्य रखे । 

(६) एकता--अद्शं राष्ट्र बनाना यदि जातीय का | 

«उद्देश्य हो तो उनमें एकता बहुत ही 

बढ़ सकती है। भिन्न भिन्न जातियोंके लोग 

प्रायः प्रत्येक राष्ट्रमें मोजूद हें। जातीयताके 

भाधषोंको चरम सीमा तक पहुचानेका यही 

फरू है कि उस राष्ट्रमें एकता तथा संगठन 

अपना पैर नहीं। रखते । आस्टिया अभी तक 

पूर्ण तौरपर संगठित नहीं हुआ। भिन्न 

भिम्म जातिके झोग जातीयताके मवदमें खूर 

धोकर मापसमें मिलनेका यत्न नहीं करते हैं 

और इस प्रकार राष्ट्रको दुदंखताको बढ़ानेमें 

बड़ा भरी भाग ले रहे हैं। परग्तु यदि 

जासीयताके भायोंकों मौण रुप दिया जाय 

तो सरद बात न हो । इंग्छंण्डने इसोके सहारे 

अपने आपको संगठित किया। शुरू शुरूमें 

इंग्लब्ड पाले खकक्‍्सम्स कोगोंसे और फिर 

मार्यस्स छोमोंसे ग्रिल गये । इसके बाद सब 

शोगोंको उम्दों से भपने अन्द्र मिलाया और भव 

ये भायरिश छोगोंकों मिसामा याहते हैं। 

(७) स्मानताग्ण्जासीयताके अंशकों गोण कश्नेपर हो एक 

राष्ट्र अपने भागरिकों या राष्ट्रीकी समान 
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अधिकार दे सकला है। अमरोकाका राह 
त्मक राज्य पूर्ण सोश्चर संगढ़िल है, क्‍योंकि 
यहां सेद-भाष काम नहीं कश्ता। प्रत्येक 
शइको समान अधिकार है। जातोयशाके 
आयोको बहुत बढ़ानेसे आस्टिया हंप्रीकरीसी 
दशा होती है। लिम्म सिन्‍्हे राष््रोंके सिम्य 
सिसन अधिकार होते हैं और इस प्रकार 
आगड़ा सदा बना रहता है। 


(८) स्क्‍तश्क्ता--राष्ट्रको उस्नतिका तत्थ इसीमें है कि यद 


प्रस्येक राष्ट्रका 


नागरिकोंकी स्वतन्तताका मान करे। इस 
अमानेमें यद्दो राष््र फलते फूलते हैं जो कि 
अनत की इच्छाभॉंका ल्यारू रखने हैं। 
जिस राज्य-प्रणालीमें अनत,की इच्छाओमोंकी 
कुछ भी कदर नहीं वह शीघ्र ही नष्ट हो जाती 
है। कभी कभी प्रथरू राष्ट्र दु्बल राष्ट्रोोको 
अधीन कर मनमाने ढंग पर राज्य करते 
हैं। दुबल रादुकी जनतामें उपों ही आगृति 
हुई सयों ही प्रथल राध़ुकु तख्ता फ्लट जाता 
है। राष्ट्रोंको लिरकारू तक फ्टाघधीन रखभा 
सुगम काम नहों है । 

7 अपना अपना स्वभाव सथा अपना अपला 


आखशार-व्यवहार है। एक हो शासम पठति प्रत्येक राधुके 
छिये अयुकूल नहों हो सकतो । बहुत सी यूरोपियन रिया- 
सतोंबे अमरीकाकी शासम-पद्धतिका अनुकरण किया 
चरन्तु किसीको सी शासन-पद्धति अमशीकाके सदुश महों 
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रही। भमिन्‍्नम भिन्‍न राज्योमें अंमरीकन शाखन-पद्धति पहुख 
कर भिन्न भिस्न रूपकी हो गयी। 

* उन्‍्नतिशीर राष्ट्र समयके अनुकूल अपनो शासन पद्ध- 
तियीमें परियतन करने रहते हैं। इन परिवतंनोकों करते 
शुए भो मे “अपमापन” नहों छोड़ते । रोम समय समय 
पर सिमन सिन्‍न प्रकारकी शासन-पदश्धतियोंमे गुजरा परन्तु 
सभी पर उसने रोमनपनेको छाप कायम रखा 

साराश यह है कि खामाविक राष्र पही हैं जो समय 
के अनुकूल अपनी शासन-पद्धतियोंमें परिवतन करते रहते हैं 
शथा दूसरोंकी उन्‍नति तथा आविष्कारोंसे लाभ उठानेका 
धत्न करते रहते हैं। जो समयके परिवर्तनोसे डरने हैं और 
नयी वातोंकों ग्रहण करमेसे हिचकते हैं वे अवनत होकर नए 
हो जाते है । 


8१९. राष्ट्र तथा परिवार । 
नि. अल किल नील 


पग्विर तथा राप्रूमें अधिक समता है। राष्ट्र परिवार 
का ही पिराट रूप समझा जाता है। सिसरोने लिखा है 
प्यरियारका बडा रूए ही राष्र है। राष््रक मुख्य शासक पिता 
है, और जनता उसके बाल बच्चे हैं! । इस ढगके विचार 
किसी हृदतक ही ठीक है। राष्ट्र तया परिवाग्मे जहा 
अधिक समता है यहां अधिक भेद भी है। महाशय ब्लुण्ट्‌ 
इलौने इस मेदकों इस प्रकार विल्लाय। है-- 

के विवाह--परिवारके लोग विवाह या यशंके द्वारा एक 
दूसरेके साथ जुड़े होते हैं। राष्ट्रके सभ्योक/ पःरस्परिक 
सम्बन्ध ऐसी किसे भी बातपर मिर्मर नहीं रहता । भारत# 
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तो राष्ट्रके सम्य॒ एक वूसरेके साथ वियवाह-सम्बन्ध भो 
नहीं कर सकते। एक ही जातिमें व्यक्तियोंक। वैचादिक 
सम्बन्ध भारतमें प्रचलित है। परिवारके अधिकारोंका भी 
राष्ट्रके साथ कुछ भी सम्बन्ध नहीं है ।' 

स्॒भूति तथा जातीय सगठन--राष्ट्रका जातियोंके संगठन 
तथा भ्रूमिके साथ विशेष तौरपर सम्बन्ध है। पशितातको 
इनसे कुछ भी मतरूब नहीं। भूमि तथा मकानकी * इलकि- 
यतके विना भो परिवार फलते फूलते हैं ! राध्रका व्यक्तियोंसे 
सीधा सम्बन्ध है, न कि परिवारसे । 

ग॒ राजनीतिक तथा पारिवारिक सम्बन्ध--परिवार तथा राष्रके 
खसंगठनमें आधारभूत भेर है। पिता परिवारका रक्षक 
समझा जाता है|! वह परिषारकों पालता है. परन्तु 
राज्यमें यह बात नहीं है। यहां व्यक्ति ही राज्यको धनकी 
सहायत। देते हैं भौर इस प्रकार राज्यको पालते है । व्यक्ति- 
योंका राज्यके साथ राजनीतिक सम्बन्ध है। पारिवःरिक 


सथा राजनीतिक सम्बन्धमें जो मेद है वह किसीसे भो 
छिपा नहों ॥ 


आय्यं जालिमें राष्ट्रता आरम्भ परिथार तथा जातियोंसे 
ही हुआ । न्यायाधीशों, राजाओं तथा शासकोंको भिन्‍न 
मिसन परिवारों तथा जातियोंसे सहायता लेनी पड़ती थी । 
यही बात किसी जमानेमें रोम तथा प्रीसमें मौजूद थी। 
परिवार तथा जातिमें केघल इतना ही भेद है कि परिवार 
एक बंशले ओर जाति बहुत वंशोंसे मिलकर बनतो हैं । कुल - 
पति तया जातिके मायक वंशागतके साथ साथ कभी कभो 
निर्वाचित भो होते थे। कुल तथा परिवारके विचारकों 
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सामने रखते हुए खोनो तथा मलाया लोगोंने अपने राष्ट्रको 
उम्तत किया । भछाया देशमें अथतक लोग राजाको पिता 
तथा जनताकों उसके बालबचबे मानने हैं अगय्य जातिने 
अपनी स्वतन्त्रताको यदि कहोंपर पूरी तोरपर न्‍्यौछवर 
किया तो वह म॒लाया देश ही है । 

राष्ट्रकी उन्‍नतिमें कुदुम्बोंका बड़ा भाग है। राष्ट्रका 
करतव्य है कि वह कुटुम्बाका उच्छेद न होने दे। प्राचीन 
कालसे अबतक भारतमें प्रत्येक व्यक्तिका यह कतव्य समझा 
जाता है कि वह विवाह अवश्य ही करे । एक ख्रीके 
साथ एक पुरषका विवाह होना हू राष्ट्रके लिये हितकर है । 
बहु विवाह-पुरुषका हो या स्वरीका-अनुचित हँ। इससे 
रि्रियोंकी स्थिति बिगड़ जाती हैँ । उचित यही ह कि रित्रियों- 
की स्थिति पुरुषोंके सट्टश ही हो । 

शेमके प्रायोन नियमोंके अनुसार स्त्रियां पतिके आधि- 
पएत्यमें नदी थीं। लड़कीके सद्ठश हां स्त्रीके साथ पतिको 
बर्ताव करना पड़ता था। इसके दोषोंकों देश्षक७र रोमन 
छांगोने इसमें परिक्‍्तन किया। रन्तु इससे व्यभिचार 
तथा भोग-विलास बहुत ही अधिक बढ़ गया। रोमके अधथः- 
पतनमें मं इसने बड़ा भारी भ.ग लिया, जमनीमे खियोंको 
अपनी संपत्तिके रखनेका हक ओर उनको पतिका विशेष 
तौरपर मान करना पड़ता था। ख्रीका स्वामी होते हुए भा 
पुरुष उसपर अत्याचार नहों करता । जमन परिवार खुखी 
तथा शास्त होते हैं, उनमें कलद तथा अशान्ति बहुत कम 
देख। गयी है । 


३ 


तीसरा परिच्छेद ६ 


ब+ ४०५४ सटधट५७८+७३४० ९२०२० ५४४ के. 3० +आर.... ५८ ७० ७५७९० कम रजनी तीज नी3टलरनत 3-५न्‍ी जी मी रमन िमीनत न्‍न्‍ीपलीत अचट हा 





का 


रोमन छोग,विवाहको एक प्रकारफा सखाफा समभते थे । 
यूरोपकी कई रियासतोंमें अभी तक यही बात समझो जाशी 
है। उचित यहा है कि विवाह एक धार्मिक रत्य समझा 
जाय। वियाहके समय विशेष प्रसन्नता होती, उत्सवका 
किया जाना, यज्ञ द्वारा पति पक्षोका सम्बन्ध, स्थिर करना, 
किसी ह॒दू तक कामऋर हो ,है, फ्याकि इससे विवाहमें 
साम्रेका विचार दूर हो जाता है। यूरोपमें यह बात नहीं 
है। वहां विवाद दो प्रकारका हैं । 


(क) एक तो वह विवाह है जिसमें पति-पत्षीके सम्बन्धको 
राष्ट्रके मुख्य शासक स्थिर करत हैं । इस काररवाईके बिना 
पघियाह वैध नहां फहा जा सकता। 

(ख) दूसरा विवाह वह दे जिसमें पादरी लोग पति-पत्नो- 
के सम्बन्धकों स्थिर करते हें । 

विवाह न कर भोग-वघिलासमें जीवन व्यतोत करना 
यूरोपके अन्दर उम्र रूप धारण कर चुका है। इससे राष्ट्रके 
नाशकी संभावना हो जाती है । सप्नाट्‌ अगस्ट्सने 
राज्य नियमोंके सहारे रोमक। आबादी वढ़ी]नेका यत्ञ किया। 
रोममें अमीर छोग इस लिये पिवाह्द नददों कर+ थे कि 
बुढ़ापेके दिनमें ,उनकोकण्ट न उठाना पड़े । संपत्ति-वितरणमें 
ये खतमन्‍्त्र थे, मरने पर जिसको चाह थे संपाति दे सकते 
थे। इसका परिणाम यह था कि बहुतसे लछोमो लोग 
रोमन अमीरोंके चारों ओर घिरे रहते थे और उनकी 
खूब सेवा सुश्रूषा करते थे। उनको यह आशा रहती थी 
कि बुड्देकी अतुल संपत्ति उन्हींके दाथोंमें आ जावेगी । इसी 
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सेया सुभ्रषाके लोभमें रोमन लोग शादी नहीं करते ये और 
छम्पटतामें ही सारा जीवन व्यतीत करते थे । इसी भय॑- 
ऋर द्ृश्यको देखकर अगस्टसने यह बात करी थी कि 
'रोमके अक्रपतनका मुख्य कारण रोमके लोग ही हैं। 
यदि ये लोग इसी प्रकार अपना जीवन व्यतीत करेंगे तो 
रॉम यूनानियों या बबंर लोगोंका शिकार हो जायगा”। 
फ्रास्समें यही घटना कुछ ही समय पूर्व उत्पन्न हो गयी थी । 
यहांको आयादी दिनपर दिन घट रही थी। फरांसीसो 
राज्यने इस आबादीको बढ़ानेके लिए बहुत हो अधिक 
यत्न किया । 

सारांश यह है कि विवाहका राष्ट्रके साथ घनिष्ट सम्बन्ध 
है। किस र्रीके साथ कौन पुरुष विवाह करे इसका 
निर्णय वियाह करने वालेके हो हाथोंमें होना चाहिये। 
पितामाताका लड़की चुनना तथा अपने लड़केसे बिना पूछे 
ही उसकी शादी कर देना भारतवर्ष में विशेष तोरपर प्रय- 
कछित है। इस मामलेमें भी अब परिवतन शुरू हो गया है 
और लड़कोंको भी खास खास कोमोंमें कुछ खतन्त्रता मिल 
गयी है | 

वियाहके लिये उत्तंजित फरनेके स्थानपर आजकरू 
बहुतसे राष्रोंको उठटा काम करना पड़ता है। यूरोपमें 
अनफी भयंकर असमानता है। लाखों मनुष्य वहां ऐसे हैं 
जिनके पास न कुछ पूजो है ओर न कुछ भूमि ही है। ऐसे 
डखोमोेंका वियाह कर पारिवारिक जीघन व्यतीत करना राष्ट्रके 
किये द्वानिकर है। यही फारण है कि माद्यूस आदि 
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खडक़ानोंने दरिद्रोंको आत्मसंयमका उपदेश दिया है और 
घिना संपक्तिके विवाह करना फश्टका सूछ प्रगट किया है। 

परन्तु यूरोपकी दशा विश्वित्र है। संपत्तिके न दोनेसे 
खोगोंने विधाह करना छीड़ दिया है। कयूयिक प्रवृतिको वे 
लोग अनुचित तरोको से शान्त करने हैं। इन्दों तरी को मेंसे एक 
तरीकाका यह परिणाम है कि घत्येक गा राष्ट्रमें कामज 
संततियां दिवपर दिन यढ़ती जाती हैं। छाचार द्ोकर 
राष्टरके कामज बच्चोंका पालन-पोषण स्थयं ही करना 
पड़ता है । 

ख्रो-पुरुषके प+रस्परिक सम्बन्धोंमें हस्तक्षेप फरना 
राज्यक। कत्त व्य नहों है। परन्तु कभो कभी यहा भो ऐसो 
घटनाएं उत्पन्न होती हैं कि राज्यको अपना मोन शत छोड़ना 
पड जाता है। ग्रदि एक पुरुष अपनी र्रीको डण्डों ले पांडे 
तथा उल विचारीपर अन्य भयंकर अत्य/चार करे तो र/ज्यके 
सिवाय उस बेचारीका ओर कौन सह।रा हो सकता है । 

मद्दाशय प्लेटोफका विचार था कि राष्ट्रके अ.दर्श शाख- 
कोंको न विवाह फरना चाहिये ओर न प।रिवारिक जीवन 
व्यतीत करना धाहिये । क.यिक प्र्टौत शान्त करनेके 
'छिये उनका ल्ियां मिरू जामी चाहियें। यह इसलिये 
कि वे निश्चिन्त होकर निःस्ार्थ भाषते राष्ट्रकी सेवा तथा 
हित-चिन्ता कर सर्क । इस पघियारमें जो कुछ दोष है 
यह यही है कि इस से पाश्विरिक जीवनपर भयंकर घछ्ा 
'कगेगा । खतन्‍त्र प्रेम ( /०९ ।076 ) के द्वारा भी काम नहीं 
खंझाया जा सकता क्योंकि मनुष्य अमी तक पूर्बबत्‌ हो 


| 


रा्जनीतिशास्र 
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कार्यिक प्रशृक्तियोंके वशीमूत हैं। ख्॒तत्त्रता पाकर थे जो' 
झुराई न करें यही थोडी है | 

आजकल यूगेपीय राष्ट्रोमें तलाक देनेकी प्रथा प्रथलित 

है। पुरुष स्रीकों और स्त्री पुरुषको छोड सकती है। 
सराक सम्बन्धी राज्यनियम ही इस मामलेमें कुछ कुछ 
बाधक हैं। त्यायालयके द्वारा खोकृत होने पर हो तलाक 
दिया जाता है, और पुरुष-स्त्री मममाने तौरपर एक दूस- 
रैको नहीं छोड़ सकते हैं । 


$ २० ख्ियोंकी स्थिति । 


संसारकी सभी जातियोंमें स्त्रियोंका वंश तथा गोत्र रर 
खममा जाता था जो कि उनके पतिका होता था। कभी 
कभी इसका घिपरीत भी देखनेमें आया है। परन्तु इसके 
इछान्त हतने थोड़े हैं कि इस पर ध्यान न देना ही उचित 
प्रतीत होता है। पुरुषोंका स्थ्रियोंपर प्रभुत्व, स्त्रियोंका 
बालयचोंके पालन-पोषणमें ही मग्न होना और बाहरके 
मामलॉसे ध्यान हटाकर घरेलू मामछोंकों ही अपना कार्य्य॑- 
क्षेत्र समझना पुराने ज़मानेकी सभ्यताका एक मुख्य भाग 
था। इसमें अनेक गु्णोके होते हुए भी यह दोष था कि 
र्त्रियां राष्ट्रकी उसनतिमें विशेष तौरपर भाग लेनेमें 
असमर्थ थीं। 
यूरो पमें ख्रियोंकी श्वितिके अन्दर संचत्‌ १८७६ (सन्‌ १७८६) 
की फर्राससी राज्यक्राम्तिनि विशेष परिवर्शत करना शुरू 
किया, लोगौंको समानता, स्व॒तस्त्रता तथा दम्घुभाषके 
भाधोंसे रंगे इए देशकर एक ख््रीने संघत्‌ १८७६ (सन्‌ १७८६) 


श्म 


तीसरा परिच्छेद ६ 


के #घ 3८5 3० 2५८०+००३. 2५ज 33० 3०3 सत ९० नमी पलम जल ल2 3. 65 जल. अगर बह ५ह ७ 


में राजाके पास स्रियोंकों राज्याधिकार देनेके विपयमें 
बुक प्राथतापत्र मेजा। फरांसीसो जातोय सभाने इस 
प्रार्थनापत्रको घृणाकी इष्टिसे देखा और उस पर किसी 
प्रकारका भी ध्यान न दिया। इंग्लेण्डमें महाशय मिलने 
और इन्‍्समें एडुआड्ड कैयोलीने स्वियोंकी राजनीतिक 
कसितिको ऊंचा करनेका यत्न किया । 


स्त्ियोंको राजनीतिक अधिकार देनेके विषयमें महाशय 
मिल निम्न लिखित चार युक्तियां पेश करते हैं-- 

( क) पुरुषोंके सद्श ही स्त्रियों की भी उत्तम शासन चाहिये। 
डक्षम शासनका आधार यदि प्रतिनिधि-निर्वाचन है तो 
खियोंकोी भो क्यों न यह अधिकार दिया जाय | महाशय 
ब्लुन्ट्श्ली इस युक्तिको हेत्वाभास समझते हैं। उनका 
स्याल है फ्षि निर्वायनका सम्बन्ध योग्यतासे है न कि उत्तम 
शासनसे । ब.लकोंकोी निर्वाचनका अधिकार इसोलिये 
महीं दिया गया है चूंकि वे इस कामके योग्य नहां। है। 
डसम शासन तो उनको भी चाहिये । यदि उचस्तम शासन दी 
निर्वाचनका आध,र दो तो क्‍यों न बालकोंकों भो निवाचन- 
का अधिकार मिले। महाशय ब्लुन्दशलोके कथनमें बहुत 
कुछ सचाई है। प्रश्न तो यह है कि .वह कौनसी बात है 
शो स्रियोंक्रों निरवांचनके अयोग्य सिद्ध करती दे । 
बालकफे सदुश हो बालिफकाओंकों याहे निर्धाचनकाअधि- 
कार न दो, परन्तु पुरुषोंके सट्ृश ही स्ियोंकों निर्वाचनका 
अधिकार क्‍यों न मिले? यदि पुरुष झोग प्रतिनिधितस्त्र 
राज्यको उक्तम शासनके लिये आवश्यक सममभते हैं और 
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इसीलिये शासफक्रोंका मिर्धाचन स्वयं करते हैं तो खियोंको 
भी यह अधिकार क्‍यों मे मिले । सबसे बड़ी बात तो यह 
है कि जिस प्रकार एक पहियेसे रथ ठीक दंग पर नहीं 
चलता उसी प्रकार स्वतन्त्रता तथा समामताका रथ तबतक 
दीक ढग पर नहीं चल सकता जबतक कि पुरुषोंके सट्टश ही 
स्तियां भो श्सको न अपनाये। प्रतिनिधितन्त्र शासन- 
प्रणाली, रूबरतंत्रता तथा समानताका भाव बश्चोंकों दूधके 
साथ टी पिलाया जाना चाहिये . जिस चीज्ञकों स्ियां 
अपना छेठी हैं वह राष्ट्रका स्वभाव बन जाती है । इस 
हालतमें ख्रियोंको निर्वाचनका अधिकार मिल्लना राष्ट्रके 
लिये हितकरके सिवाय अद्दधितकर नहों हो सकता । 

(ख्र) पुरुषोंके सद्बश्ा ही ख्रियोंकों अपनो संपक्तिके 
प्रबन्ध करनेका अधिकार है । राज्यकर तथा लगान पुथषोंके 
खट्ट्श ह। खियोंसे भी सरकार लेती है। यदि दृमारा यह 
सिद्धान्त हो कि प्रतिनिधि-निर्वाघन तथा र.ज्यकर देना 
(0० (85०७४॥०॥ छांग्री0प४ 7997680778707) घनिष्ट तौर पर 
परस्पर जुड़े हुए हों तो क्‍यों न स्त्रियोंकों भो प्रतिनिश्रि- 
निर्वाचनका अधिकार मिले । यदि सरकार उनसे र/ज्यकर 
तथ। रूग;न न ले और प्रतिनिधि-निर्बाचनका भी अधिकार 
नम दे तो किसी इृद् तक यद्द घटना किसी एक सिद्धान्त 
पर अशश्रित कही जा सकती है, परन्तु र.ज्यकर तथा 
छूगान लेते हुए खियोंकों प्रतिनिश्ि-निर्धायचनका अधिकार 
म॒ देना अन्याययुक् है। 

(ग) संसारकी बहुत सी जातियोंमें पुरुषफे सदृश ही 
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खी भी राज्य पर वैठती है । एलिजाबेथ, ऐन, मेरी, तथा 
विक्टोरियाके द्ृष्टान्व इतिहासप्रसिद्ध हैं । रोम तंथा 
ग्रीसके लोग ख्रियोंकों राज्यपर बैठानेके विरुद्ध थे । हैलि- 
गावेलसने अपनी माताकों रोमन सीनेटमें बैठाया । रोमन 
लोगोंने यद पसन्द नहीं किपा। यही कारण है कि उसकी 
सत्युपर उन्होंने खिर्योका सीनेटमें आना एक राज्य-नियमके 
द्वारा रोक दिया। यह होते हुए भी आजकल संसारफे 
लगभग सभो सभ्य राष्ट्र ख्रियोंकों राज्य सिंहासनपरे बेठाते 
है। इस हालतमें ख्रियोंकों प्रतिनिधि-निर्वायनका अधि- 
कार न मिलता आश्चयप्रद है ! 


कई छोगोका विचार है कि एकतन्त्र राज्यपद्धतिमें 
राज,का राज्यपर बैठना उसकी श/सनको योग्यताकों नहीं 
सूचित करता है। वह राज्यपर इसीलिये बैठता है 
कि राज्य उसकी संपत्ति है। यदि संपत्तिक्री मालकिन 
ख्री हो सकता है तो दायादके नियमांके अनुसाश 
सत्रीका राज्यपर बैठना आवश्यक ही है । प्रतिनिधि 
तन्त्र शासन-पद्धतिममें प्रधान पदपर खस््रीका निर्वाचन 
या स्त्रियोंकरी निर्वाचनका अधिकार देना उपरिलिखित 
युक्तिके अनुसार कभी भी पुष्ट नहीं किया जा सकता है। 
परन्तु श्स'कों यदि हम दूस दंगपर पेश करें तो खयों- 
का प्रतिनिधि-निर्वाचन सम्बन्धी विवाद छुगमतासे सर 
किया जा सकता है । प्रत्येक ऐतिहासिक यह अच्छी 
सरहते जानता है कि ऐलिज«बेथ तथा पिक्‍्टोरियाने जिस 
डक्तम विधिपर शासन किया, घहुतसे राजा वैसा शासन न 
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कर सके। खियोंमें राजनीतिक थोम्यता है. यद इसोसे 
सिद्ध है। इस हालतमें क्‍यों न पुरुषोंके सद्ृश ही ख्त्रियोंको 
भी निर्षाचनका अधिकार मिले ? 

समाजकी दशा हर समय बदलती रहतो है। एफ दंगके 
स्वभाष पाले शासक्रोंक्ी उसको जरूरत नहीं है। उसको 
डसकी दशाके अल्ुकूल ही शासक मिलना चाहिये। यदि 
शुरुषोंमें वीरता, साहस तथा थैय्यं अधिक है तो खिरयोमें 
कोमलता, प्रीति, तथा शान्ति अधिक है । युद्धके समयमें 
राष्ट्रका प्रधान पुरुष हो ओर शान्तिके समयमें सत्री हो तो 
राप्ट्रकी कला बहुत उत्तम विधि पर चल सकती है, सारांश 
यह है कि निर्वाचनका क्षेत्र जितना विस्तृत हो उतना ही 
अच्छा है | यदि पुरुषोंमें समाजकी दशाके अनुकुल शासक 
नहों मिलता हो तो स्त्रियोमेंसे ही क्यों नचुनाव किया जाय ! 
राष्ट्रको उत्तम शासक चाहिये । चाहे घह ख्रो हो या 
शुरुष, इसले राष्ट्रको कुछ भो मतलब नहों होना चाहिये । 
बही कारण है कि स््रियोंको निर्वाचनका अधिकार अवश्य 
ही मिलना चाहिये । 


( घ ) ख्रियोंका 'जीवन पारिवारिक जोवन है। स्त्री 
सथा कन्याकां पिताके अनुकूल चोट देना स्वाभाविक ही है । 
इस दशामें भिन्‍न २ परिवार एक एक निर्वचालक मण्डरूका 
रूप धारण करेगा । यह यहुत ही अच्छी घटना है, क्‍्पोंकि 
शुरूमें राषूका उदय परिवारसे ही हुआ था ओर विकसित 
था । फूड़े फले राध्रके अन्दर परियारकी मुल्यताका बढ़ना 
उम्मसि शक्र के अनुसार उचित ही है। जो शुरूमें था, यदि 
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वही चरमाथषस्थामें उत्पन्न हो तो इससे बढ़ कर अच्छा 
ओर वया हो सकता है । 


(४) आज कल यूरोपीय राष्ट्रोमें खियां अप्रत्यक्ष तौर 
पर राजनीतिमें भाग लेती हैं। पुरुषों पर खियोंका कितना' 
अधिक प्रभाव होता है यह किसीसे मो छिपा नहीं है। 
राजनीतिशोंका अनुभव है कि अप्रत्यक्ष 'हाथकी अपेक्षा प्र- 
स्वक्ष हाथका किसी काए होना अच्छा है | स्यां परदेमेंसः 
शाध्रकी कलको घुमाया रें इससे बढकर हानिकर और क्या 
बात हो सकती है। अदा तो यही है कि स्थ्रियोंकों निर्षो 
खनका अधिकार दे दिया जाय और ये अपना उत्तरदातृत्व 
सममभते हुए खुले तौर पर राष्ट्रीय काय्यॉर्मे भाग ले । 

इस प्रकार स्पष्ट है कि स्त्रियोंकों राज्यकाय्य तथा निर्षा- 
खनका अधिकार देना राष्ट्रको भयंकर नुक्सान न पहुंचा कर 
कुछ न कुछ राभ ही पहचाचेगा | परन्तु एक बात है जिस- 
को न भूछना चाहिये। स्त्रियोंको कुछ अधिकार देकर 
राष्ट्र कुछ खोघेगा भी । परिवत्त नमें कुछ नश् होता है और 
कुछ उत्पन्न भी होता है। परिवारका सुख तथा आनन्द 
राजनीतिक विवादोंके पहुंचनेसे कछ नक॒छ अवश्य ही किर 
किरा हो जायगा । स्त्रियोंकी कोमरूता सथा सोन्दय्य राज 
नीतिक अधिकारोंके पीछे कुछ न कुछ अवश्यही मुरभा 
आयशगा | दो सकता है कि किसी राष्ट्रकी स्थिति तथा स्थ- 
भाष ऐसा विचित्र हो कि रस्त्रियोंकों निर्वाचनका अधिकार 

- देगे पर लाभकी अपेक्षा उसको नुक्सान अधिक उठाना 
पड़े । स्थ्रियोंके कारण राष्ट्र भयंकर विपसियोंमें पड़ चुके 
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राजनौतिशास्ध । 


४ तर 


हैं यह किसीसे भी छिपा नहीं है। स्त्रियोंके अपमान 
पर लोगोंका खून उबल पड़ता है। सोताका अपदरण, द्रौप- 
दीका थ.रहरण, और राजपूत ललनाओं पर मुसब्मानोंकी 
कामिक दृष्टि सकड़्ों खूनी युद्धोंको भारतमें जन्म दे खुको 
है। राजन/तिक विवादंसें मान तथा अपमान प्रति दिन होता 
रहता है। इसमें पड कर स्त्रियां अपनी पुरानी इज्ज़तको 
ओ देंगो और पुरुषों पारस्परिक बेमनस्य बरढ़ावगी। 
बदि कोई पुरुष राजनीतिक करगड़ोंमें पड़ कर किस। स्त्रीका 
अपमान करे, उस दशामें उसके पतिको या तो उसका 
अपमान चसुप चाप सहन करना पड़ेगा या क्रोंवरमें आकर 
घह राष्ट्रके दिताहितकों छोड़नेफे लिये बाधित दोगा। 


$९7. कुलीन | 

यूरोपमें जतोंके स्थानपर कुलीन छोग ही मुख्य हैं। 
कुलीनोंका जातों ते भेद है। जात स्थिरताकों पसन्द करती 
हैं और परिवतनसे डरती हैं। परन्तु कुलीनोंमें यद्द बात 
नहों हैं । ऐतिहासिक परिचतनोंके स,थ ही साथ उनकी 
स्थिति तथा उनके राज्याधिकार भी बदलून हैं । 

शुरू शुरुमें यूरोपीय कुलोन घर्ण जातोंसे मिलते झुखते 
थे। परन्तु पूरो शक्ति प्राप्त करते ही ये ज्ञानोंते भिन्न 
हो गये । प्रेट प्रिटेनमें डूयिड लोग किसी ज़म।मेंमें 
संपूर्ण घामिंक हृत्योंकों करते ये। शिक्षण तथा राज्य- 
नियम सम्बन्धो कार्मोका एकाधिकार उन्हों लोगोंके दाथमें 
था। भारतीय ब्राह्मणोंसे उनकी तुलना की जा सकती 
है। उसी प्रकार शासनका काम भिन्न भिन्न कुलोनोंके 
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तीसरा परिध्छेद ६ 
पाख था जो भार्तके श्त्रियोंसे बहुत कुठ मिलने ज्ुलते 
थे। कृषकों तथा अद्धदासोंकी संस्था भी जहा भारतके 
खट्ट्शा हो विद्यमान थी । 

भारतने जातोंके भेदकोी बनाये रखा ओर अभी तक 
इसको ईश्वरीय सखशिका परिणाम समझता है। यूरोपने 
ध्स मेदकों क्रमशः घटाया और खसमानता, बन्चुपाव तथा 
स्थतन्त्रताको अपने सामाजिक संगठनका आधःर, बनाया। 
उसने जन्मके स्थानपर काय्यंकों मुख्यता दो | यही कारण 
है कि मध्यकालमें यूरोपके अन्दर प्रत्येक मनुष्य मेहनतसे 
कुलीन यन सकता था । वहां भी मध्यकाल तक सारा 
समाज चार वर्गके लोगोंमें बंदा रहा जिनके नाम निम्न 
लिखित हैं । 


(१) पादरी 

(२) कुलोन तथा ताल्लुकेदार लोग 

(३) मागरिक 

(४) कृषक 

मध्यकालके अन्तमें उपरिखिखित वर्ग एक दूसरेतें 
घिलोन हो गये। आजकल यूरोपमैं असमानता तथा भेद- 
भावक। आधार संपत्ति है न कि जन्म । सम्पक्ति सम्बन्धी 
भेदभावको मिटानेके लिये यूरोपमें जो प्रबल यत्न दो रहा है, 
यदि वह यत्य सफल हो गया तो वहां नया जीवन आ 
जायेगा। दुश्लको बात है कि भारतवष अभी तक ज्योंका 
त्थों अज्ानान्थकारमें लीन है। अन्मसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य 
बननेके विचारोंने हिन्दू समाजके आत्माकों इतना छली 


ज्डे 
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राजनीतशास्र । 
कर दिया है कि अभीतक समानता, बन्धचुभाव तथा स्वत 
न्त्रताके सिद्धान्तोंके महत्वको बेन समझ सके। समुद्र 
यात्राको रोककर हिन्दुओंने अपनी उनच्नतिकों कोसों दूर 
फेंक दिया है। ससारफे भिन्न मिश्न उन्नन जनसमाजको 
देखनेका यदि हिन्दुओंकोी मौका द्वोता तो उनके पुराने 
पवियार कभोके दूर हो चुके होते । अंग्रेजी राज्यके आनेका 
सारतवदुपर पर्याप्त प्रभाव पड़ा है । अंग्रेजी शिक्षाने 
चुराने विचारोंपर पानी फेरनेंका अच्छा काम किया है। 
भय जो कुछ है वह यही है कि अंग्रज़ोंकी पराधीनतामें 
कहीं यह अपनो अच्छी अच्छ, बातोंकों भी नखो दे । 
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पिच 
चौथा परिच्चेद ' 
>>कक अधप2+- 

राष्ट्रके सप्रृत्थानमें प्राकृतिक पर्रिस्थितिका भाग । 
३२२९. जलवायु । 

मनुष्य भत्येक प्रकारकी भूमिमें रह सकता है। भय्य॑- 
फरसे भयंकर जलूवायुमें ( वह अपने रहन सहनको बदल 
कर ) निवास करना शुरू कर देता है। गर्मो सदों तथा 
दिन रानका मनुप्यके जीवन पर काफी प्रभाव पड़ता है। 
जनताको आदत, रहन सहनका ढंग तथा आचार-व्यवह्ार 
भिन्‍न जलवायुमें मिन्‍न रूप प्राप्त कर लेते हैं। पूर्वी प्रदेशोर्मे 
पहुंच: ही रोमन छोग अपनी वीरता खो बैठे, जमंन लोग 
अफ्रोकामे जाते ही निशश्क्त हो गये और अंग्रेज भारतवर्षमें 
रहते ही भोग-विलास-प्रिय तथा आलसो बन गये । 

शुरू शुरूमें सम्यताकी उत्पत्ति उन्हीं देशोंमें हुई जो कि 
न अति गम थे और न अति ठण्ढे । बहुत रण्ढे देशोंमें 
असभ्य लोगोंका सारा समय भोजनाच्छादनको सामग्री 
जुटानेमें दी खब हो गया । यही कारण है कि वहां सभ्यता 
न बढ सकी । दृष्टि तथा उत्पादक भूमिसे युक्त गर्म देशोंमें 
भोजनाचछादनकी अधिकतासे सभ्यता बढ़ी । गर्मीके कारण 
लोगोंमें प्रभाद तथा आलूस्य बढ़ा इससे वे समभ्यताको एक 
हद तक ही बढ़ा सके । 

सम्रशोतोष्ण देशोंमें सबसे पहिले सभ्यता बढ़ी। 
इसका! एक प्रत्यक्ष प्रमाण यह है कि संसारके सभी राष्रोंकी 
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राजघानियां लगभग ८ से १६ शतांश गर्मोके बीचमें हैं । (१) 
शगमग शब्द इसलिये कहा कि कुछ ८क यूरोपीय राष्रोंको 
शाजधानियां अति शीत देशेममें हैं । (२) 

विद्या, विचार, विज्ञान आदिकी उन्‍नतिसे जलपरायुका 
प्रभाष किसी हृदू (तक दूर किया गया है। विजलीके पंखें 
बरफ तथा खसखसकी टट्टियेंसि सख्तसे सख्त गर्मोमें भी 
शीतप्रक्नन देशका मनुष्य गुजरा कर सकतः है। मुस 
ह्मान तथा हिन्दुओंके धम्मंशास्त्रोम शराब पीना रोका 
गया है। यह क्यों ? यह इसीलिये कि गम इबेशोंके 
लोगोंकों यह बहुत हो अधिक नुकसान पहुंचाती है। उण्दे 
देशके लोगोंके लिये यह इतनी हानिकर नहीं है। सद 
देशों में देरतक मेहनतका काम किया जा सकता है। गरमम- 
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8",८--ीना १० ₹--काम्स्टेन्टिनोप्ल १३ ऊ--वर्लिन £ .१--हम्वर्य 
पं ,६--कोपन हेगन ८ २--जूरिच ८ ८--हेग १० £--ड्ेस्डन 
पर ,३--स्यूनिव ४ १--बोस्टदन &” ६--वाशिगटन १३* ५---फिल्ेडे - 
हिफ्या ११ ४--रियिमन्ड १३“ ८--पैकिन ११ ३--नैपत्स १६९ ४-० 
लिस्बन १६” ४ मैक्सिको १६” ६--व्यूनस भापरस १” £--पालमों 
१८” २--सिडनी १८“ १--नागारस्की १८.३--कैन्टन २१ ,६--फेरो 
२२१.४--रायोडि जैनिरो २३१,--कलकत्ता २० ८ सिंगापुर २६ ,८--- 
२ इृष्टान्तके तौरपर--पेट्रोमेड ३",१--क्रिस्वियाना ५". ३-- श्टाक 
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चतुर्थ अध्याय ६ 
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“पीछे जो कुछ आविष्कृत हुआ है वह सभी श्री मार्शलूके 
अजुसम्धानका फल है। 


प्रथमबारके खनन-काय्यंके फलसे उत्साहित हो फिर सन्‌ 
१६०८ ईसवी ( संवर्त्‌ १६६५ ) में डाक्टर 
श्री मार्शशका कोनोको साथ लेकर श्रीमाशंछठ इस 
द्वितीय खनन. काय्यमें छगे । इस घर्ष भी उत्तरोय अंशमें 
८ कार्य्य । ही कार्य्य आरम्प हुआ। धामेक-सस्‍्तृपके 
उत्तरमें कितनेही स्तूपों आदिका आविष्कार 
करके मार्शलने इन्हें गुप्त कालीन (पंचमसे अश्म शता- 
ब्दीं तकका) बतकाया । जगतसिंह स्तृपके चारों ओर खोद- 
घाकर उन्होंने स्तूपके पुन. सात बार संस्कार होनेके चिन्ह 
पाये। इस बारके खनन कारय्यमें बहुतसी हिन्दू बौद्धमूर्सियाँ 
और२३ शिला लिपियां भी आविष्कृत हुई । इन्हें छोड कच्ची 
पर्व पक्की मिट्टोकी मुहरें (509]), मिद्दीकी बनी माला, द्वारों- 
के टुकड़े इत्यादि भी प्रयुर परिमाणमें मिले | खुदीर्घ १५ फुट 
ऊंची महादेवकी दश भ्रुजावाली मूर्ति, १ म शताब्दी विक्र- 
मीयसे कुछ पहिलेका मिट्टीका सिर, ९ १७ ) “ क्षान्तिवादि 
ज्ञातक” चित्रित पत्थरका खंड, विश्वपालकी लिपि और कुम* 
रवदेवीकी लिपि आदि विशेष रूपसे उल्लेख योग्य हैं। इनका 
घधर्णन समुचित रूपसे अगले अध्यायमें किया जायगा | 


घृष्ठ ८० का नोट--( १३ ) ज्रीयुत राखालदास वस्दरोपाधच्याय शिखित 
4बोड़ वारालषती”! प्रबन्ध सा० प० पत्िका १३१३ साल, ९८३ पृष्ठ 
(१8४). 4॥7रप ००070 2907-08, ॥8078 8. 
घर 
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श्री माशंल साहबके खनन कारय्यके पीछे छः वर्षतक सार- 
नाथमें खुदाईका काम बन्द रहा | सारनाथ- 
भीद्ारप्रीका के खनन-कारयनेही सबको चमत्कृतकर दिया 
अनुसन्धान । था। इसलिये सारनाथके सद्व शा विख्यात 
ऐेतिह।सिक स्थानके खनन-कार्य्यंका पुरातत्व- 
पिभाग द्वारा इतने समयतक स्थगित रक्‍्खा जाना न्यायसडूस 
नहीं कहा जा सकता । यदि साधारण लोग यह न जाने 
कि खुदाई कहां करानी चाहिये तो कोई आश्चय्यंकी बात 
नहों है। सर रत्न ताताने जो पाटलिपुत्रके खनन-कर्य्यमें 
बदुतसा द्रव्य लग। दिया इसके लिये हम उनको दीषी नहीं 
ठहरा सकते, पर यह सोचनेंकी बात है कि पहिली खुदाइयों- 
का फल देखकर भी प्रल्नतत्व-विभागके अधिकारियोंने उनको 
आशाजुरूप फलका लोभ कैसे दिखलाया। खैर, सारनाथ- 
की खुदाईको जारी रखनेकी बात उनको उन दिनों भूल गयी 
थी। संबत्‌ १६७२ में पुरातत्व-विभागके श्री हारभ्रीयने 
जो थोड़े समयके लिए खनन-काय्य चलाया था उससे तीन 
अति मूल्यवान्‌ मूतियां प्राप्त हुई । इन तीनों सूर्तियोंके पाद- 
प्रीठोंपर द्वितीय कुमारगुप्तके राज्यकालतकके विषयोंका 
चर्णन करती हुई दानमूलक लिपियां खुदी हुई हैं। 


«०-»->-/// (/७००-«_ 


पञ्चम अध्याय । 


+>>खिं>क इलछ रत 
सारनाथसे प्राप्त शिल्प-चिन्होंका महत्त्व 


(डे 5 ऐतिहासिक चिन्सेण्ट स्मिथने साश्नाथसे 
है| सु |॥ निकलो वस्तुओंकी देखकर अन्‍्तमें अपने 
छऋ(४ पविल्यात अन्धमें इस सिद्धान्तकों स्थिर किया 

है कि केवल सारनाथके शिवपोंहोसे अशोकसे 

लेकर मुसलमानोंके अधिकार तकके भारतीय शिब्पके 
इतिहासका स्पष्ट वणन हो सकता है। (१) प्रायोन भर रतमें 
जितने प्रकारकी शिव्पकलओं का प्रचार हुआ था उन सबका 
नसूना यहां मिल सकता है। “भारतीय चित्रकछा-पद्धति” 
के नव-सेवकगंण यदि अपनी उप्र कदपनाका परित्यागकर 
कुछ दिनोंके लिए इस स्थानकी शिल्प-रीतिसे शिक्षा ले, 
तो प्राचीन शिल्पादशंके सम्बंधमें प्रान्त घारणाअओंके लिए 
उन्हें हास्पास्पद बननेकी सम्भावना न रह जाय । आजकल 
यह अवश्य कहा जाता है कि कद्पन(क्षेत्रसे भारतीय 
सित्रकलाका आदरों प्राप्त नहों हो सकता, फिर भी आत्मनि- 
भंरशील नये चित्रकार इस बातको बिलकुल व्यर्थ सममंगे। 


(१). १४% 0700 )78007१ ०0। ववाबा) ०९प्रोएक।।७ बीए 3७०) 
ह० 006 जे प्रोद्चराय्राब्षतेत्वा ७०0१ घ6९४५ ग्राएग[ ए९ गौपतनाभैशत ७7 
ईका7 0०॥ए९/७088 47 ऐ॥8 जितें3 86 छिद्लयाबंत ४0०06 ? ५, 5, 
शिययागि ५. गाईडई07ए ० गिी6 ४ वा चावा& थापे (७)]।०॥" # 45 
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सरनाथकी प्रेतिहासिक सामग्री शिव्पके अतिरिक्त 
मूतितत्व (000०४7०.0॥५) के लिहाज़से भी अधिक मूल्यवान 
है। किस युगमें किस मूतिका आदर था, कौन सम्प्रदाय 
किस मूर्तिकी आराधना करते थे, किस सम्प्रदायमें परिवर्तन 
किया गया था, इत्यादि नाना क्षातव्य बाते हम सारनाथकी 
मू्ति प्रद्धति भास्कय्य निद्शंनसे ही जान सकते हैं। बौद्ध, 
हिन्दू, जैन सूर्तियोंकी अपूर्व्य सड्भति अनेक तथ्योंका उद्घाटन 
कर देती है । मूर्तियों और शिल्‍पोंद्वारा निर्णय करनेमें दक्ष 
मद्दालुभाव उचित अवसरपर बहुसमयव्यापी एरीक्षाठारा 
इन विषयोंकी मीमांसा करेंगे । सारनाथके भास्कय्यं-संग्रह 
से ही भारतीय पुराणतत्व (7ए७॥00£79) की भी बहुतेरी बातें 
प्रकाशित हुई हैं। संग्रहीत विविध प्रस्तर खंडोंपर बोद्ध 
पुराणाध्तगंत जातकोंकी घटनावलिया भी अंकित हैं। ( २) 
शिव्पतत्व, सूर्त्ति-तत्व पुराणतत्वकों छोड़कर ऐतिहासिक 
ओर पुरातत्वमें भी सारनाथका भास्कय्य संग्रह यथेष्ठ 
सुल्यवान्‌ है । यहांकी अनेक सूर्तियोंकी गढ़नसे 
सूक्तिकी लिपिका समय स्थिर किया गया है, अनेक सूर्शियों 
का पत्थर देखकर भिन्न भिन्न स्थानोंके शिविपयोंके भावोंका 
विनिमय भी जाना गया है, किसी किसी स्तूपोंकी शिल्प- 
पद्धतिसे मालूम हुआ है कि सिंहलद्बीपके शिव्पियोंके खाथ 
भो सारनाथके शिल्पियोंका सम्बन्ध था। झुतरां, यह सार- 
नाथका म्युजियम ऐतिदासिकों या पुरातत्वश्ोंके लिए दर्श- 
नीय शिक्षागार है। जिस प्रकार प्रयोगशाला (लेबोरेटरी) में 


(२) धास्दिद्ाद जातक । 
घघउ 


पएण्चम अध्याय | 


अभ्यास किये बिना कोई मसुष्य वैज्ञानिक नहों खत सकता, 
ठीक उसी भांति स्युज़ियमर्मे शिक्षा प्राप्त किये बिना कोई ऐति- 
हासिक या प्रत्नतत्वचिद्‌ नहों हो सकता । यह बड़े दुःखका 
पिषय है कि इस देशके लोग अभोतक इस ओर ध्यान नहों 
दे रहे हैं । यूरोपमें स्युजियम देखे बिना एथं देश-प्रमण किये 
बिना शिक्षा समाम नहीं हो सकती। दुम अनेक विषयोंमें 
तो यूरोपका अनुकरण करते हैं किन्तु इस विषयमें हम बिल- 
कुल पिछड़ गये हैं। तथापि माल्दूम होता है कि देशुकी हथा 
कुछ फिरी है। जातीय चेष्टासे कहीं कहा मय ज्ियम स्थापित 
करना आरम्भ हो गया है। यदि स ऐतिहासिक 
संग्रहका निम्नलिखित सामान्य विवरण पढ़कर किसीके हृव्‌- 
यमें म्युज़ियमसे शिक्षा प्राप्त करनेकी आकांक्षा जागृत हो तो 
मेरा यह परिश्रम सफल होग। । अब मैं इस ख्वानसे आधि- 
रत द्व्यादि तथा स्युज़ियमके संग्रहका यथासाध्य काल- 

क्रमानुसार विभ।गंकर स्थूल रूपसे घणन करू गा। 

सारनाथमें अबतक जो कुछ आविष्कृत दुआ है उसमें 
सबसे प्राचीन एवं सब्वोत्कृष्ट शिव्प निदशन 
मौय्यंकालीन शिक्षप- महाराज धर्म्माशोीकका सिंहयुक्त प्रस्तरस्तम्भ 
के नमने। है। इसके पूव्य भारतके नाना स्थानोंपर 
अशोकके नव प्रस्तरस्‍्तम्म आविष्कृत हो 
चुके थे। उनकी भी बनावट और शिव्प-चातुयंकी प्रशंसा देशी 
तथा विदेशी शिव्प-समालोचकोंने सकड़ों मु हसे को है। (३) 
(३) 709 वशबआाश्प )्राणाणफाल फरो8०8 ७९७७१ 7४ ७०:४७ 
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5 अप न अर बा बन >> ७ 


किन्तु इस स्तस्मके आविष्कृत होनेके पीछे सब लोगोंने एक 
वाक्य से स्वीकार किया है कि इसकी अपेक्षा सुन्दर पाषाण 
स्तम्भ ओर नहीं हैं । स्तम्मके सिरपर चार सिंह-सूक्तियां 
बतमान हैं. प्राचोन काल में इन सिंहोंके नेत्र मणिमय थे । 
इस समय वे मणियुक्त तो नहीं हैं पर उनके मणियुक्त 
होनेंके अनेक चिन्ह वतमान हैं, इन सिंहोंकी खोदाई इतनी 
स्वाभाविक और सुन्दर हुई है कि इसे देखने ही अनवरत 
प्रशंसा करनेकी इच्छा होती है। इन सिंहोंके नीचे चार 
चक्र हैं, दो दो चक्रोंके मध्यमें हाथी, सांड, अभ्व तथा सिंह 
अंकित हैं। ये चक्र सम्भवतः बोद्ध चक्रके चिन्ह खरूप 
बनाये गये हैं | हाथी, सांडू, अश्व और सिंह यथाक्रमसे इन्द्र, 


शिब, सूय तथा दुर्गाके वाहन हैं, अतपव ये बोद्धधर्म की 
अधीतताको सूचित करते हैं । परकोक्रगत ड'कटर 


ब्लकफा यही मत हैं | इस स्थानपर यह देखने 
योग्य बात है कि उक्त चरों पशु चछो हुए ही अंकित 
किये गये हैं। चक्र भी चलते हुए दिखाये गये हैं ॥ 
इसका तात्पश्य कदोचित्‌ यह था कि जबतक ये जनन्‍्तु 
संसारमें चलने रहेंगे तबतक बौद्ध धर्म भी पृथिवीपर चलता 
रहेगा । हम डाक्टरढूल करके इस मतको भी पण्डित दयो- 
राम साहनोकी भांति अखीकार नहों कर सकते। इस 
चित्रके नीचेका अंश घंटेके सदहृश अंकित है। यह समग्र 
स्तम्भ-शीप स्युजियमके प्रधान ग्रहमें स्थापित है और 
स्तम्मका निम्नांशरा अपने प्राचान स्थानपर वतमान है । इसके 
अन्य भग्नांश भी इसके निकट ही रखे हैें। यह स्तम्म- 
शीर्ष तथा स्तम्प बलुये पत्थरके बने हैं। इसके ऊपर पएऋ 


छ्३ 


पण्चम ऋष्याय ३ , 


हल अब ॑ ५५३१० ०+: आय 


घञलेप है। (४) घद्चधलेपकी चमक, उसका विकनापन 
तथा उसका रंग देखकर अचस्भित होना पड़ता है और 
इतने प्राचीन युगमें भौतिक विज्ञान जिस उन्नतिकों प्राप्त 
हुआ था इसका विचारकर आश्ययका पाराघार नहीं रहता । 
(५) इस स्तम्भके मस्तकपर बोद्/ वाराणसीका प्रधान 
चिन्ह एक बृहत्‌ 'धर्मचक्र था, इसका भम्मांश अब भी 
स्युज़ियममें सयत्ष रक्षित है । 

इस स्तम्भपर जो भिन्न भिन्न तोन खुदी लिपियां 
दिख्लायी देती हैं उनकी आलोचना अगले अध्य।/यमें विस्तार- 
पृवंक की जायगी । इस अध्ययमें जिन बातोंकी चर्चा की 


बल >+ सी ली कट वलचिल न. मा ह+ रत 2. अपलओ 





(४ ) प्रण्यपाद रेतिहासिक तथा शिक्ष्प समालोचअक शो युक्त शधद 
कुमार फेज सहाशवक कथन है कि तस्अर्मे इस लेपकी रचना-प्रणाशोका 
बचत है। बंगालके भासिक पत्रॉर्म भो इसकी बहुत चर्चा दुई है । 


(४ ) विस्लेषट श्सिथ सशोक स्तस्भको ग्रीक व पररस्य कक्षा-पढ़ विले 
शायुसार बगाया गया बतल।गर चाहते हैं। “**«* [९ 360४७ 
फर्पोथा5 70ए ४ दै९8४(77960 ब88 गााद्यााणाड 0 6 एलछा#ए 
५०प्घाण््छृ8 0 ६00 #7थोकश्ी।ओएशयका एशाएपे जाए कैशाश४6 
ए्शराक्गाध्या, 7? सुमख्िद्ठ चित्र शिक््दी ह्मावेर ( 7७५४० ) ने योड़े हो 
दि हुए भारतीय शिक्षपपर प्रूगानिवयोका प्रभाव पड़बेके भतका सचशण 
किया है। पेशावर स्युजिदमकी २४१ नगंबरदो पूक्ति एवं शाम्याण्य 
कूतियाँको देखकर बह जाना जाता है कि ग्रोक शिक्षिपयोंके उद्श समर 
चॉसपेशोी ( | 080[08 ) की रचना करनेकी प्रवत्चि न थो । 

हम स्मूसोदर पृशियोकों देखकर उन्हें “मारतीव?? छोड़ जोर कुछ गहों 
कहा ला सकत , पग्रीक हूत्तियां रुजूलोदर भहों होदों + (८. 800- 
गा&28 “ 030 3.07078000 80008? (00 [70387 प्त&5 ) 
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गयी है , थे किन किन लिपियोंमें पायी गयो हैं, इसका 
विवरण भी वहां दिया जोयगा। यह अध्याय केषल 
लिपियोंके उढलेख करनेमें हो समाप्त होगा । 
मुख्यतः अशोक-स्तम्भके सिवाय मौर्य युगका और कोई 
शिल्प-निदर्शन सारभाथमें नहीं निकका। कुमरदेवीकी 
लिपिसे प्रकट होता है कि उन्होंने अशोक कालोन “ श्री धर्म 
खफ्रजिन ” अथवा बुद्ध भगवानकी सूर्सिका संस्कार कराया 
था । (६) इतने समय तक इस सम्बन्धमें यूरोपीय लोगोंमें जो 
अज्ञान था, इस लिपिसे उसका अन्त हो गया और सत्यका 
प्रकाश हो गया। अब भी कितने ही यूरोपीय पुरातत्व- 
विशारवोंका मत है कि महायान सम्भदायके आविर्भाषके 
पद्दिले बुद्ध या अन्य किसी देघताको मूत्ति इस देशमें नहीं बनती 
थी। कुमर देधो यदि मिथ्यावादिनी न कही जाय, 
(६) आए87४७॥70७ [70९0 ४० ॥४, 70 885, ७8४०0 4 5 छे, 
3907-08, 9४४० 79. 
# भर्ज्नाशोक नरा धिपस्वथ सभये श्री धस चक्रोजिनो 
बाहुक स्व रक्षितः युगरगध्चक सतोउप्यद्भुतस्‌ 
दीहारः स्थविरस्द तस्व च तवा यस्वादव्ढा रितः 
सस्सिस्नेव सम्पितर्ण वसतादाचन्द्रचदडदय ति । 
हाक्टर वोगशने लिखा है;--83 8660] िदराश' ९०४९०१०९७४६ 
पं ६४6 प्रा8007ए ० छ87रव0]॥8गग 78 पौघर॑फ४(60 )9 ४6 ]प00- 
0७5 7782088 0० 00(॥08, 0 ज़रा" 06 5०08॥॥ 6508५४७६078 
॥8ए6 ए70060 80 णाधाए 50007708.. 73४6 ज्0/80779 ० ४॥086 
720 60घरए 5 00764 & ए७7/76 ० 006 ७०फणेश्ष' एथशाएह्वा0प 07 ]7008 
#6 8 68797 80980, ॥ 8८ 7 ग0ए9 पा ग्राबणप 08808 2० 080४ 
६0 ?76-8740॥0786 ध्वा68 ?? 
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तो यह स्वीकार करना पड़ेगा कि यह घारणा वर्ड ही श्रांति- 
मूलक है। विद्वानोंकी यह बात कभी ख्वीकांर नहों हो 
सकती कि अशोक-स्तम्भ या सांचीके समान सूक्ष्म 
शिल्पोंके बनाने वाले शिल्पी, भगवान बुद्धकी सूर्ति बनानेमें 
असमर्थ थे। यूरोपियनोंका यह विश्वास बिल्कुल प्रमाण- 
शून्य है। अतः हम उसे ग्रहण नहीं कर सकते । 

मौयंयुगका दूसरा निदर्शन अशोक द्वारा निर्मित एंक 
झुन्दर पाषाण-बेध्चनी (७०४) है। इसकी णाद्धोचना 
प्रसंगवश अन्यत्र की गयो है । यह पाषाण-वेष्ठनी प्रधान 
मन्दिरके दक्षिण वाले गृहमें इंटोंके एक छोटे स्तृपके चारों 
ओर लगी हुई निकली है। इसमें आश्वयंकी बात यह है 
कि यह वेछ्नी एक ही पत्थरके टुकड़ेसे बनी है! उसमें 
कोई जोड़ नहीं है । 

इसकी बनावट ओर पालिस साञउची ओर भरहुतमें 
पायी गयी रेलिड्के सद्ृश ही है। इस रेलिडूमें भी डसो 
प्रकारकी सूचियां छगी हैं जिस प्रकारकी सांची और भरहुत- 
में हैं। (७) उन रेलिड्रॉपर जिस तरह दाताओंके नोमकी छोटी 
छोटी लिपियां हैं उस भांति इसमें भी वर्तमान हैं। इस 
बेष्टनीपर जो बाह्यी अक्षरोंमें एक छौटी लिपि है उससे 
प्रकट होता है कि “सवहिका” नामकी किसी मठ- 
घासिनीने 'इसे दिया था। मथुरा आदि स्थानोमें बौद्ध 
युगके निद्शंन जिन्होंने देखे हैं, उनके लिये यह वेछनी 
और सूची नयी नहीं है । 

(9) वैग्रवह807'8 "6 87९0098०008९8 08६8/087० 2६ 
य, पादाएा क्राप्80एश 9 0- 
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मौय युगके बाद शुड्र युगके एक सचित्र स्तम्म-शोष॑ने 
बैदेशिक शिल्पियोंकोी प्ृष्टिकों आकर्षित 

शुंग युगका चिन्द । किया है। यह स्तम्म-शी्ष (१९० ) 9. 4) 
प्रधान मन्दिरके पं्चिमोत्तर कोणकी ओर 

मिला था। यह चपटा और दोनों ओर चित्रित है। एक 
ओरके चित्रमें एक पुरुष बड़े तावसे घोड़ा चलाता है। 
अश्यका गति भड़ू, पुरुष-सूत्तिका हिलना एवं मुखका भाव 
इस्यावि देखने योग्य है। यह सम्पूर्ण चित्र स्वाभाधिकतासे 
'परिपूर्ण है और भारतकी प्राचीन चित्रकरू।-पद्धतिके अजु- 
खार बनाया गया है। दूसरी ओरके चित्रमें एक हस्तीपर 
पुरुष आरूढ़ हैं। सामने महावत अंकुशकी मारसे हस्ती- 

के 2 मर इसके पीछे एक व्यक्त हाथमें पताका 
'लिये बैठा है। अंकुशकी मार खाकर हाथी किस प्रकार 
सू ड़ सहित माथा ऊंचाकर पैर उठाये हुए है, आरोहीगण 


फिस रुपसे तिरछे हो गये हैं पताका किस भावसे सश्चालित 
हो रही है, ये सब भाव बड़ी दक्षतासे अंकित किये गये हैं। 


इसके अतिरिक्त शुड़ युगके कई पक वेष्ठनी-स्तम्म भी 
पिशेष उल्लेख योग्य हैं। (१३० ॥) & -2) ये माशंल साहब 
झारा प्रधान मन्दिरके पूर्वोत्तर भूमागसे निकले थे। दो 
एकको छोड़ प्रत्येक'स्तम्भके एक भागपर नानारूपके बौद्ध 


खिन्ह वत्तमान हैं। किसीपर माल्य[दाम शोमित छोधिद्ृम, 
पत्रिरख विशापक जिशूल चिन्ह और किसोपर चक्र तथा चित्र 
खुदे हैं ओर किसीपर चक्र तथा छत्र वक्तमान हैं। ॥) (७) 6 
मं० स्तम्भपरके चित्र कौतृहल जनक हैं । आधा मनुष्य और 
आधा राक्षसवाल्ू मूर्सि, हाथी के कान, तथा मछलोकोी पूंछ- 
आाली मूर्ति, पुष्प, सिंध-मुख इत्यादि विशेष देखने योग्य हैं। 


&% 


एव्शस अध्ययन १ 
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शुड़ युगका एक और खिह ( 8 नं० ) पाया गया है। 
चुरुष मस्तकके दो ऐसे टुकड़े मिले हैं जिनमें दाहिना कान 
लो टूटा हुआ, पर बायाँ घतमान है। कानमें कोई आभूषण 
नही है। मस्तकरर देशीय प्रथाका सूचक झूडा बंध है, 
जूडेको छोड़ शेष शिर मु'डा हुआ है|” यह अर्टल साइहबके 
समयमें प्रधान भन्दिरके निकट्य्षों स्वज़से आविष्कृत 
हुआ था । 
शुड़ युगके पीछे भारतमें कुशान युगका आविर्भाव-हुआ 
शुद्ध युगके सद्श कुशान युगमें भी कितने- 
कुशान युगको बौद ह। ऐतिहा सिक निदर्शन सारनाथके भू-खन- 
मूतिया। नसे आविष्कृत हुए हैं। ये सभा बुद्ध 
सूक्तियाँ हैं। अतः कुमरदेधी ढारा वर्णित 
सूक्तिकी बातका ख्याल न कर घिदेशी पुरातत्वशोने इनमेंसे- 
ही प्रधान सूर्सि को सारनाथकी सबसे प्राचीन सूर्शिका नमूना 
ठहराया है। इनको प्रधान युक्ति यह हैः-- 'सबले प्राचीन 
चुद्ध मूक्ति गल्‍ल्थारके येक्टयन ( भीक ) शिल्पियों द्वारा 
निमित हुई । वहाँसे इसका नमूना मथुरामें लाया गया और 
मथुरासे इसका प्रचार भारतके सम्पूर्ण बोद्ध ध्वानोंमें हुआ । 
सारनाथकी यह बो घिसत्व-मूत्ति (बुद्धि मूत्ति नहीं) मधुराके 
लाल पत्थरसे बनी है। इस मूत्तिके वेनेवाले भिक्षु बलकी 
डीक ऐसी ही मूर्ति मथुरामें मौजूद है। ( ८ ) अतः खीकार 
करना पड़ता है कि सारनाथमें कोई मूर्शि इससे अधिक 
प्राचीन नहीं हो सकती ।” हम इस युक्तिकों ख्,कार करनेमें 


(६) 8802)) (:४८४)0876 9 36. 





री । 








सारनाथका इतिहास 


असमर्थ हैं और इसके विषयमें एक प्रमाणका उल्लेस्तकर 
इस मसिके आकारादिका वर्णन करेंगे । गान्धार या पेशा: 
बरमें अब तक जितनी बौद्ध कालोन मर्ियाँ मिली हैं उनमें 
से किसो भी मर्िको इस मत्तिकी अपेक्षा पुरातत्वकशोंने 
प्रायीनतर प्रमाणित नहीं किया है। इस मूर्सिपर खुदी हुई 
लिपिको ही ये,छोग कनिप्कके राज्यकालके तीसरे व्षकी 
बतलाते हैं। यह मत्ति आकारमें प्रायः ६ फूट ५ इश्च ऊँची 
है। « इसका दाहिना हाथ टूटा है। करतलमें चक्र और 
प्रत्येक अंगुलीके सिरेपर शुभ-लक्षण-सूचक चिह्न खुदे 
हैं। ये दोनों चिह्न महापुरुषोंके लक्षणोंके अन्तर्गत हैं और 
बुद्धत्वके भो परिचायक ( सूचक ) हैं। इस मूत्तिका बायाँ 
हाथ कुछ तिरछे रूपमें कमरपर रखा हुआ है। कमरसे नीचे 
एक “अन्तरवासक” (घोती) पट्टी -द्वारा बंधा है और ऊपरी 
भागपर ' उसरासंग” (चादर या ड्पद्टा) है । 

इसके वर््राभूषण आदिके देखनेसे यह मात्दुम होता है 
कि इस शिलपोने खाभाविकताकी रक्षा करनेमें बड़ाही यल 
किया था । साहब लोगोंका विश्वास है कि इस तरहकी 
मूर्ति केवल ग्रीक लोगों द्वारर बनायो ज्ञा सकती थी । विप 
झममें अनेक प्रमाणोंक रहते हुए भो वे यदि ऐसी ही बातें सदा 
फहते रहें तब तो राचारी है ओर इसका कोई उत्तर नहीं है । 

दोनों पैरोंके बीचमें एक छोटे सिंहको मर्सि है। “-डाक्टर 
थोगल” का कहना है कि यह बुद्धके शाक्य सिंह नामका 
परिचय देतो है। किन्तु बोधिसत्वके पैरोंके नीचे शाक्‍्य 
लिंहकी मूर्ति किस कारण रह सकती है यह हमारी समभरमें 
नहों आता । हम तो यह समभते हैं कि जिस कारण अशोक 

श्र 
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स्तवम्भके शोषंपर चार पशुओंमें सिंदकी भी मूर्ति वतंमान है 
ठीक उसी कारणसे अथवा महायान पथके अनुसार किसी 
भिन्न ही फारणपे यह सिंहकी मूर्ति बनायी गयी है। मूर्तिके 
मस्तकके ऊपए एक बहुत बड़ा छत्र बना था। यह छत्र टूट 
गया है, इसके दश खण्ड निकले हैं, ये दुकड़े जोड़कर ग्युजि- 
यममें रख दिये गये हैं। छत्रके मध्य भाजमें पद्मका सा 
आकार खुदा है। उसके चारों ओर अनेक बृत्त वर्तमान हैं। 
एक एक वृत्तमें नाना जन्तुओंकी म्तियां, त्रिरत्न, मछलि: 
यॉके जो डे, शंख सखस्तिक आदि चिन्ह खुदे हैं। छत्रके 
स्तम्भपर जो लिपि खुदी है उसका वर्णन षष्ट अध्यायमें 
सवचिस्तर किया जायगा | 

इस मूत्तिके सिचाय कुशान युगकी एक और मर्चि 
विशेष उल्लेख योग्य है। इसका नम्बर 3 (७) 3 है। यह बोधि 
सत्वमृत्ति बहुत छोटी नहीं है। पांवोंके नीचेकी चौकीकी 
मिलाकर इसकी ऊँचाई १० फुट ६ इथ्च है। मत्तिका मस्तक 
टूट गया है। दाहिना द्ाथ ठीक पूर्वोक्त मूर्त्तिके सद्ृश है। 
इसका बायां हाथ कमरपर नहीं, परन्तु जांघपर चतमान है। 
इस मृत्तिका बख क्रमशः मिटता जाता स्थ माल्दूम होता है। 
इसके दोनों पैरोंके मध्यमें अस्पष्ट रूपसे जो एक छोटी मर्सि 
दिखायी देती है. अनुमानतः चह भी पूर्चोक्त 3 (3) मर्ति 
के सिहके सट्वश है। मत्तिके चरणके दोनों ओर नप्न भावसे 
युक्त दो छोटी मूत्तियां देखी जाती हैं। सम्भवतः ये दोनों 
दो दाताओंकी मूत्तियां हैं। मस्तकके पीछे एक बड़ा प्रभा 
मण्डल (प्40) था जिसका चिन्ह असी तक वतंमान है। 
इस मृत्तिपर पहिले लाल रंगका लेप लगा था, दोनों पैसेंम्ें 
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इसका चिन्ह अब तक मोजूद है। यह सूर्सि अर्टल साहय 
द्वारा को गयी खुदाईमें प्रधान मन्दिरके दक्षिण पूर्वकी ओर 
एक मध्य यूसके स्तूप सहित निकली थो। इस मसूर्सिपर 
जो छत्न लगा था यह तो प्राप्त नहीं हुआ किन्तु छत्रदण्ड इस 
मूशिके मिकटही भ्ूमिमें गिरा हुआ पाया गया हैं । 
इस मसूशिके अतिरिक्त एक ओर मूत्तिके प्रभामण्डलका 
शक शान युगका बतलांया गया है 5 (७) 4 । इसके 
के भागपर पीपलके पत्ते खुरे हैं। इससे यह अनुमान 
होता है कि जिस मूर्तिका यह अंश है वह मूर्ति गौतम बुद्धके 
बुद्धत्व लाभ करनेके पीछेकी अवस्थाकों सूचित करनेके लिए 
थनो थी। सूक्ति अब तक नहीं पायो गयी हैं । इस पत्थरकों 
छाल वर्णका देखकर यह मात्यूम होता है कि यह समूची 
मूर्ति मथुराके शिल्पियों द्वारा बनायो गयी थी, ऐसा पंडित 
दयाराम साहनीका अनुमान है । 
इन पेतिहासिक निद्शनोंकों छोड़कर और भो कुशान 
युगके कई नमूने म्युज़ियममें रखे गये हैं। किन्तु प्रयोजना- 
भावसे प्रत्येकका विशेष परिचय देना हम आवश्यक नहीं 
सममभते । 
शुप्त युगद्दी सारनाथफी मूक्तिकारीके अभ्युदयका युग है। 
सारनाथमें इसी युगको मूत्तियां सबसे 
गुप्त युगकी मूर्तियों- अधिक हैं। इनकी कारीगरीमें अन्य युग- 
का परिवय। को सूशियोंकी अपेक्षा अधिक सफाई ओर 
छुस्दरता है। घोधिसत्य या घुद्धकी सूर्चिः 
थोंमें आसनों और मुद्राओंके भेद बड़ी स्पष्टतासे द्खिलाये 
शये हें। बोधिसत्थके ऊक्षणोंके अनेक खिस्द इन सूकियोंमें 
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पाये जाते हैं। सारनाथमें इस युग री बड़ी बढ़िया बढ़िया 
सूर्तियां निकछो हैं। हम यहांपए सिफ नमूने ( (४० ) के 
तौरपर एक एक सूर्सिकों एवं विशिष्टताशापक कुछ और 
मूत्तियोंकी चर्चा करेंगे। कारीगरीके लिहाजसे गुप्त युगकोी 
बुद्ध सूसियोंका यथेष्ट महत्व है। पुरातत्व-विशारद डक्‍्टर 
वोगल तकने इन मूत्तियोंको बोद्धतत्व-अफोशक कहकर 
इनके शुद्ध ओर प्रशान्त भावोंके स्पष्ट चित्रणकी बडी प्रशंसा 
फी हैं। (६ ) इस युगकी सूत्तियोंके शिल्यरमें वह सरलता 
नहीं है जो कुशानयुगकी मूत्तियोंमें हैं। फिर भी ये मर्सियां 
शिव्पक्ञोंके लिये आदरको वस्तु हैं। मत्तियोंके प्रभामण्डल 
के ऊपर नाना भांतिके छत,-पत्र ओर अलंक,र चित्र- 
णकी कारीगरी असभ्यता सूचक नहीं हो सकती । इस युगकी 
मूकस्तियां कुशान युगकी मूर्शियोंकी अपेक्षा छोटी और आयं- 
भाव-प्रकाशक हैं। उनसे खाभाविकता भकरकती है। कुशान 
युगकी मृत्तियोंके मुख देखकर मंगोलियन ( कारीगरी ) 
का जो श्रम होता है वह इस युगकी मत्तियोंकी देखकर नहीं 
होता । इस बातका ऐतिहासिक प्रमाणोंसे भी सम्बन्ध है 
क्योंकि गुप्त युग हैं। बौद्ध पौराणिकताके, विकासक। समय 
था अतः इस युगकी सूक्तियोंपर भी उसके विविधि चिन्ह 
पये जाते हैं। (१०) शुप्त युगमें बोधिसत्वकी पूजाका बहुत 

(९) 30976 0 (॥७ 8छएततदा। 860860९७ ० 5॥8 फश॥ण्प, 0५ धीशा' 
ज्णातएतशापपिों 6५छ/७४०ाय 0० एक। 709086 धातपे प्रा0 500४५ , 
87५9 & 0९#परधरपं 7शापे्याह्ड ण॒॥6 फैपदेतेशाह उते8 हिद्लयाबावि 
(० ४०४५० 9. )9. 

(९०) ड्बी खोग संग सखिवासे ही ऊये थे | कुशान शोस प्रचोसोनोकी 
हो रुक जाला ये । 
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प्रचार हुआ इसी कारण अवलो कितेश्थरकी अनेक नमूमेफी 
सूर्तियां सारनाथके स्युजियममें इकट्टी की गयी हैं। अब दम 
पिशेष सूक्तियोके पर्णनकी ओर भुकते हैं । 

9 (0) -.-यह एक खडी बुद्ध मूर्ति है। दोनो पेर एवं 
बायां हाथ हूटा है। भिक्षुओंके उपयोगी “त्रिचीयरो” (११) 
(काषाय वरस्मों) मेसे इस मत्तिपर नीचे तो “ अन्तरवासक ” 
(१५)-और ऊपर ''संघाटी” ( १३ ) नामक वस्त्र वर्तमान है । 
नीचेके भागका वस्त्र “काया यन्धन” वा कटि बन्धन कमर 
पट्टा द्वारा बंधा है। मत्तिका दाहिनाँ हाथ उठा छुआ 
देखनेसे यह मालूम होता है कि यद मर्त्ति मानो 
अभयदान दे रही है। मत्तिके केश लहरीदार और 
दाहिनी ओर कुछ लटके हुप्ट सजाये गये हैं। मस्तकमें 
ऊर्णा चिन्द्र (श्र मण्डलके बीच सौभाम्यसूचक एक प्रकारका 
चिन्ह ) नहीं है। मत्तिके मस्तकके पोछेका प्रभामण्डल गुप्त 
थुगके शिव्प वैचितश््यका सूचक है। प्रभामण्डलफे किनारे 
अधचन्द्रक़े रूपमें खुदे हैं। ठीक इसो आकारफे प्रभामण्ड- 
लघाली और “ अभय मुद्रा ” में बठी हुई सारनाथकी एक 

बुद्ध मूर्शि कलकत्तेके अजायब घरमें रखी है। उसका वर्णन 


(१९) जिवय पिठकाके जयुसार लिकषुको “जिदीवर” साजदी परिरतेखझा 
फाधिरझार है। जिच्योवर-सथाटी, उत्तरासंग एवं ऋष्वरणथास । उत्तराखशदर्ण 
इसे इसके रंगके जबुसार काथाबभी कहते हैं। शरस्तु बह शब्द गिच्वव 
पपिठकार्ने नहों है। 

(१४) जष्तरणासक--नीचे पहरनेका वस्ज | 

(१६) सेंभाटी--ऊपर फ्लोड़गेका वस्त्र) 

द्ष्‌ 
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(२५) शासक न्व,न राज्पयत्तियमों को बना सकता है । 

भारतवपमें शासन-विज्ञानकी उन्नति तो चाणक्य 
प्रयन्त होती रही । राष्ट्रीय खिद्धान्तोंका भोर भारताय 
जनसमाज क्यों न कुका यह रहस्थसे मरिपूण है। वब्स्त- 
विक बात तो यह है कि भारतमें शासक लोग पाश्चात्य 
देशॉके सट्वश कभी भी स्वेच्छ,चारी नहों हुए । राज्यनियम 
तथा देशप्रथकी व्ययस्थः व्राऊ्णंके हार्थोमति थी । बेद, रप्गति 
तथा सदाचार ही प्रामाणिक माने जाने थे। ब्राह्म- 
णोंकी राजा लोग ह्ृत्युदण्ड या शारीरेऊ दण्ड कुछ भी न 
दे सकेें थे . ब्रह्महत्या भयंकर पातक समभको जाती थी 
विद्या-विजानकी उन्नति तथा उसकी वाणगटोर द्राुुणोंके 
ही हाथोंमें थी। उन्होंने शखऊवग्गंसे कभी भी कष्ट न 
पाया था। यही कारण है कि शासकके निर्वाचन दी ओर 
उनको ध्यान ही न गया। राट्रीय सिद्धान्तोंका उदय तथा 
राजनीतिक संगठनका उत्तमता वहां ही होती है जहां जनता 
परिषततन चाहती है' भारतमें परियत्ततसे लोग डरते 


थे। राजनीनिक उन्नतिका आधार हो लुप था। राजनी- 
लिक उन्नति होती कहासे ? ० 


यूनानकी स्थिति सारतले सवंधा भिन्न थी। ब्राह्मण 
सथा पुरोहित लोग वहां बहुत शक्तिशाली न थे। प्रकृति 
अदम्य तथा क्र न होकर उदार थी। देश पबतप्राय 
था अतः सामप्राज़्यको प्रवृत्ति प्रबल रूप घारण न कर सकी | 
राष्ट्रोमें पारस्परिफ सम्बन्ध तथा पारस्परिक व्यवद्यारके 
शिथिर दोनेसे राष्ट्र नागरिक राष्ट्रसे जातीय रघ्रु न बन 
सके । नगरों में स्वेच्छाचारी राजाओं तथा कुलीनोंक। शुरू २ 
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में राज्य था परन्तु देरशक उनका राज्य न ठहर सका। 
इसका मुख्य कारण यह है कि एकतन्त्र स्वेच्छाचारी राज्य वहां 
ही फलोभूत तथा इढ़ हो सकता है जहां कि साम्राज्यकी 
संभावना हो और दूर दूरके प्रदेश खुगर्तासे ही जोड़े जा 
सरके। पावतोय होनेसे यूनानी राषप्र नागरिक राष्र ही 
सने रहे । वहां*एकतन्त्र र'ज्य सफलतापूबक न चल, क्यों- 
फि शासित तथा शासक एम दूसरके अत्यग्त समीप थे। 
शासिंदीक; श्रद्धा शासकोंकी भगवानका अवतार भी इसो 
लिए न बता सकी । इसका परिणाम बहुत उत्तम हुआ | 
यूनानी राष्ट्रोंमे लोकतम्त्र र/ज्यका यचार हुआ, | राजनानिक 
परिचत्तनोके साथ ही साथ राजनीतिऋ सिद्धान्त निकले | 
यूनानो छोग राष्ट्रको घी सस्थ ससक . थे । उसकी रक्षार्मे 
अपना तन मन धन ख।हां करनूके लिए तैदार रहते थे । 
पावतोय प्रइंश हो नंसे वहां छाकतस्त्र राज्यपर्दधात भफुछित 
हुई। प्रत्येक नागरिक राज्य- कायते भाय ठेने छगा। शने३ 
शने: प्रत्येक स्वननन्‍्त्र पुरुष नागरिफ बनना तथा राष्रीय 
कार्योका करना अपने जीवनका उद्ध श्य बता बैठा । वहां 
प्रतिनिधितन्त्र श/स्ननपद्धतिक, इस,छिए विकास नहुआ। 
यह स्थेच्छाचार। राज्यका एक रूपान्तर समझा जानें 
ऊूग।। इसका परिणाम यैह हुआ कि यूनाना राष्ट्र लोक- 
नन्‍त्र शासनपद्धतिकों स॒स्राज्य सगठदके यांग्य न बना सके 
और अन्तमें उनको खिकन्द्रके एकतनन्‍्त्र राज्यमें संगठित 
डहोना पड़/। पर सब हा छुए भी यूतानों नागरिफॉने 
राजनोतिको बदुत उन्ननच किय। । यदि उनमें निम्नलिखित 
दीप नहोते तो पता नहीं वे राजनो तिर्में कद्ातक उन्नति करवे। 
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(क) यूनानो लोग दासताकों बुरा न समआझतर थे इससे 
उनके नागरिकोंमें असमानता था । व्यक्तिगत खतन्त्रता 


तथा राजनीतिक अधिकारपर इसका कुछ भी अच्छा प्रभाव 
पड़ा । 


(ख) यूनानी राष्ट्र बहुत छोटे थे । प्रतिनिधितन्त्र 
शासनअणालीका विकास वहां इसालिए नब्हो सका। 

(ग) वत्तमान, काऊरूका व्यावसायिक तथा आर्थिक 
समसस्‍्याए वहां मौजूद न थी | हि 

(थ) उपनिवेशों तथा अधीन अदेशोंको राज्यप्रणादोका 
शान उनको न था। उपनिवंशोंके साथ भी उन्होंने अधोन 
परदेशोंके सदट्नश ही व्यवहार किया । 

अऊलातून तथा अरख्पूने यूनानके राजनीतिक सिद्धान्तों- 
को बहुत अच्छा तरहसे प्रगट किया है । रोमने यूनानियोंका 
ही अनुकरण किया । केवल शासन--विज्ञानकां ही उसने 
नवीन रूप दिया । सदाचार तथा धम्मसे राज्यनियमका 
पृथक करना उसीका काम है । व्यक्तिगत खतन्त्रताका 
उसने कुछ भी विचःर स किया। राधप्रुको दी उसने अपना 
सवंस्तर समका । अपने अल्‍्तिम दिनोंमें रोमने सावभौभ 
राज्य स्थापित करनेंका इरादा किया परन्तु पूर्णतया 
सफल न हो सका। पालोवियस तथा सिसरोने रोमन- 
शाजनोतिको बहुत ही अच्छी तरह अपने ग्न्ध।में दिखाय। है । 
कु ऐ८ मध्यकालिक राष्ट्रीय सिद्ध'न्त+- 


मध्यकालमें राज़नातिक सिद्धान्तोंका उनश्नत करनेमें दो 
धातोंने यडा भारी भाग लिया । घे निम्नलिखित हैं--- 
( १ ) ट्युटन लोग---ख्युटनलोग व्यक्तिगत खतन्त्रताके प्रेमी 
। 


राजनीतिशक ९ 

थे । उन्होंने रोमन शासनतप्रणालीमें वैय- 
क्तिक खतंत्रत।के तत्वकों बढाकर एकतंत्र 
शासनप्रणाललीको नीच यूरोपमें रखी। क्षत्रि- 
यतंत्र ( फ्यूडलिज्म ) इसका परिणाम था। 
( २ ) चर्;-चचकी प्रधानतासे राजाओंको शाज-शक्ति 
“कम हो गयी ओर पोपका प्रभुत्व युरोपपर 

यढ़ा । 


संवत्‌ १४०७ ( १३०० ई० )के बाद यूरोपने अपनी कंचुली 
बदली | व्यापारके बढनेसे सर्वलाधारणकी शांति तथा 
समृद्धि बढ़ी । धमकी ओर छोगोंका कुकाव भी धीरे धोरे 
घट गया। प्रतिनिशधि-तंत्र-शासनप्रणालीकी नीच जगह 
जगह पर पड़ गयो। इतिहासका सहारा लेकर पुराने 
विचारोंका खण्डन किया गया और नये नये सिद्धांत 
गिकाले गये । 


8 २६. अर्वाचीन गष्ट्रीय सिद्धान्त:- 


अवाचीन राजनीतिक सिद्धान्तों पर विचार करनेके पूर्व उस 
परिश्वितिका उल्लेख कर देना आवश्यक प्रतीत हो ता है, जिसके 
अन्दर उन्होंने जन्म लिया । नवीन कालके 
होते दी यिचारकोंका ध्यान प्रोटेस्टैज्ट संशोधनोंकी ओर 
विशेष रुपसे गया । देखनेमें तो प्रोटेस्टैन्ट मत एक धाममिक 
खीज़ थी परम्तु विकसित होनेपर यह राजनीतिक चीज 
सिकली । महाशय काब्विनने राष्ट्रके सिद्धान्तोपर विशेष 
झमाव डाऊल!।। उस जुमानेमें यह एक विकट सम- 
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स्था था कि चचके साथ राष््रका कया सम्बन्ध हो । 
समाज तथा धमसंशोधकोंने बहुत विचारके बाद यही 
निर्णय किया कि चच तथ, राष्ट्रक/ शक्ति पृथक्‌ हैं ओर एक 
दूसरेसे खतन्त्र है यद्याप दोनोहा। 5वी हैं। धीरे धोरे 
राज्यनियम तथा देवी नियममे भेद स्थापित किया गया और 
लोग देवी नियमके अनुसार चलनेके लिए प्रेरित 
किये गये। इसका परिणाम यह हुआ कि राजा तथा 
प्रजामें सयंकर मतभेद खड़ा हों गया । राजा अपने 
आपको ईश्वरका प्रतिनिधि समककर स्पेच्छाचारी हो ना चाहते 
थे और सर्वसलाधारण राजाको टैवी नियमं।का भंग करनेचाला 
समभकर वैयक्तिक खतन्व्रताकी ओर भुक रहे थे । 
सदियों तक राजा-प्रजाम फगडा चला । अन्तमे लोगोंने 
विजय प्राप्तकर प्रतिनिधि-तन्त्र-राज्य प्रचलित किया । 
पुराने देवी सिद्धान्तके महत्वकों नष्टकर सामाजिक प्रण- 
सिद्धान्त बड़े ड्रोरोंके साथ प्रगट हुआ | जनन्मे रोध्रकी 
प्रभुग्वशक्ति मानी गयो ओर व्यक्ति तथा राष्ट्रके पारम्परिक 
सम्बन्ध समयानुकऋल किये गये । रूखों, आस्टिन तथा 
मेन आदि लेखक ही भर्वाच्चीन सिद्धान्तोके कणध'र हैं । अब 
उनके सिद्धान्तोंकी पर््यालोचना करनेफका यत्न किया 
जायगा (-- 
$ ३ ०.सामाजिक प्रण-पघिद्धन्त:- 


सामाजिक-प्रण-सिद्ध।नतका महत्व बहुत हो अधिक है । 
इसीके ढारा भिन्न २ लेखकने राष्ट्रके विकासको उचित रूपसे 
अगर किया | उसे निम्बलिखित तीन सा्गोमें विभक करके 
इस सिद्धाम्तपर प्रकाश हालनेका यत्न किया जायगा। 
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(क) सामाज़िफ-प्रण-सिद्धाम्तका स्वरूप । 

(ख) सामाजि ऊ-प्रण-सिद्धान्त मा इतिहास । 

(ग) हाव्ज, छाक,तथा रूसोका सामाजिक प्रण-सिद्धान्त ! 

(घ) सामाजिक-प्रण-सिद्धाग्तकी पद्यालोचना | 

क. सामाजिक-प्रण- सिद्वान्तका स्पष्प--सामाजिक-प्रण-सिद्धा - 
व्तके स्वरूप को समभनेके लिये निम्नलिखित तीन बानोंकों' 
श्यानमें रखना आवश्यक है । 

(५) नैसर्गिक दशा तथा नैसर्निक नियम--सामाज़िक-प्रण-सिद्धान्त 
माननैवालोंक! ख्याल है कि कोई ज़माना 
था जब कि र/ज्यनामक संस्था विद्यमान न थी 
और न लोगोंमें राज़नोतिक जीवन ही था । 
प्रकति माताकी गोदमें पलते हुए प्राकृतिक 
'नियमोंके अनुसार ही वे लोग चले थे । 

(२) राजनीतिक गुइ--वचिरकालरू तक लोग प्र'-कृतिक स्वितिमे 
न रह सके | या तो इसका यह कारण था 
कि वह जीवन इतना झखुखमय था कि 
उसका देरतक जारी रहना असम्भघ था 
अथवा वह जीवन म्वार्थ तथा मात्ख्य न्याय- 

रूपी भयंकर तफानोंसे इतना दशखमय था 
कि उसको राज्यरूपी छत्रकी शरण लेनी 
पड़ी । प्राकृतिक तथा नैसगिक नियमोंका 
स्थान राष्ट्रीय नियमोंने लिया और जनसमाज 
मिन्न २ राजनीतिक शुट्टोंमें परिषक्तित हा 
गया । राध्का उदय इन्हों राजनीतिक 
व्यू शुद्दोके साथ विशेष रुपसे जुड़ा हुआ है । 
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(३ ) शासक गुइ-- राजनीतिक गसुट्दके साथ हो शास# गुद्द ते 
अपना रूप प्रगट क्िया। लोगोंदे अपना 
स्वतंत्रताकों नियमवद्ध दिया और बहुत- 
से अधिकार शासक्रोंकी दिये। घशासरकों- 
की गुट्ट बन जांतेपर उनके कायक्षेत्रका 
निश्चय किया गया । * 

यही संक्षेपतः सामाजिक-प्रण-सिद्धान्त ४ । शित्त भिन्न 
समयोंमें विचारकोंने इसी सिद्धान्तके सहारे जनताऋ प्रभु- 
स्वशक्ति] तथा नेसर्गिक नियमोंझी सभाकी पुठ सिया। 
यह सिद्धान्त कितना महत्वपूर्ण था, इस बातका शान इसके 
इतिहास से है| हां सकत, है । अब उस.पर प्रकाश उठालवेंका 

यत्न किया जायगा-- 

(ख) सामाजिक प्रण-मिद्वान्तक्ता उतिदास--साम'जिक प्रण- 
सिद्धान्तका आविप्कार सबसे पहले भारतोयोंने हो 
किया । महदि व्यासने शप्त्तिपवर्ँोे लिख! है कि प्ृथष 
महाराज़को सामाजिक प्रण सिद्धाश्तके अनुसार हो राज्य 
मिला । उसोके नामपर भूमिका नाम पृथ्वी पडा। संसार- 
के सबसे पहले शासक वही हैं। सिन्न २ पुरण्णोने भी 
इसो बातको पुष्ठ किया है। यूगोपमें साम्ाजिक-प्रण- 
सिद्धान्तका उदय यूनानियों ते ही मोना जाता है। प्रयत्न 
तथा हासके दिनोंमें इसका विशेष रूप ले श्र हुआ ! अफूला- 
दून तथा अरस्तूने भी इस सिद्धान्तका उल्टेख किया है परन्त 
उन्होंने इसको किसो प्रकारकां विशेष महत्व नहीं दिया। 
इसकः। मुख्य कारण यह था कि वे सामाजिक तथा राजनीतिक 
बन्धनको नैसगिक समझते थे। अरस्वृझा यह कहना कि 
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“ मनुष्य राजनीतिक जीव है! इस ब-तका साक्षो है कि 
यूतानी लोग राज्य तथा राजनीतिक बन्धनकों नेसग्रिक 
खमभने थे। कंदाजित्‌ व्यक्तिगत स्वतन्त्रताका प्रश्नन 
उठनैका मुख्य कारण भो यहो हो । यूनानी शाष्ट्रीके अधःपत- 
नके बाद यूनानो दाशनिकोंका ध्यान राजनीति शासनकी 
और छटत न गया। ऐपीक्यूरियन सम्प्रदायके विचारकफोरने 
यह, रह लिख दिया कि राज्योंके नियमोंके अनुसार प्रत्येक 
व्यक्ति इसी लिए चलता है कि उसका इसीमें विशेष रूपसे 
हिल होता ७। रचज्य पिरेशी हो चाहें स्व३ें०) हो सभी 
मे पर वास लागू है? , रोमन राज्यनियमों सो उन्नत किया 
आए स्वेगोकीं गरभ।र पिचार करः का शवसर दिय, । उसी 
जुशः जे ईसाएय,७ स्वण-युग्क कव्पना लोगोंके सामने 
रख, ओर र/प्रको एक 'बुराई” चतलाय', । यूगोपमें जब 
विद्याक्ता विस्तार शुरू हुआ तब देवों तथा पाछुपी नियमोको 
सचवधा पृथक्‌ २ रखनकाः यत्नद किया गया। नेसगिक निय 
मोकोी क्ाघार वनाकर साप्रासिक-प्रण सिद्धान्त उदच्चन 
किया गयः । 

सन्नार तथा पोपमें जब ( यूरोपके अन्दर ) कगड़ा शुरू 
हुआ, पादरियोंने सामाजिऊ-प्रण-सिद्धास्लका सहारा स्ेकर 
यह दिखाना शुरू किया ः राज्ाको »रूनका अधिकार 
जनदाने ही दिया ., उस जम ऊफे साईके सा» विदारक 
इस सिद्धान्तको सच सम्र् थे और जनवामे ही राष्रकी 
प्रभुत्वशक्तिको मानते थें। खसामाजिक-प्रणका स्वरूप कया 
शथा-इसो पर प्रायः विवाद होता रहता था ! कई छोग यह 
समभते थे कि जनताने सदाके छिए राजाको अपने अधि- 
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तब 


कार दे दिये और कई लोग यह समभते थे कि जनराने 
अच्छे शासनकी एशसंपर ही राजाकी अपने अधिकार दे दिये 
हैं। यदि राजा अपने अधिकारोंका अनुच्िद प्रयोग न करे 
तो जनता उससे संपूर्ण अधिकार छीज़ सकती है । सतरहची 
सदामे सामाजिक-प्रण-सिद्धान्तने नत्रीन रूप प्राप्त किया। 
इंग्लेण्डमें (लाक तथा हाबज़ने और फ्रांसमें रूसोने इस 
सिद्धान्तको इतता अधिक वेज्नानिक सथा महत्वपूण बना 
दिया कि उसपर विस्तृत रूपसे घिचार करना “अत्यन्त 
आवश्यक प्रतीत होता हे ! 

( ग॒ 3 हाबज लाऊ तथा झुगोत्ग सामाजिऊ-प्रण-सिद्वाना--ख तरहवी 
तथा अठारहवी सदोके राजवदीनिक तथा सामाजिक परि- 
बतनोंने भी यरोपकों हिला दिया। नये नये सिद्धान्तोने 
यूरोपीय रगसज्चपर अपना रूप प्रकट किया । उन सिद्धा- 
न्तोके कणधारेमें ह।बज़ सबसे पहिल्ले उत्पन्न छुआ | उसके 


बाद काऊ रूथा रुसोने उसकी नाथ खेयी ,. अब ऋमशः 
झुझ २ पर प्रकाश ड,छा जायगा | 


( ) ) /ब्ज-ह व जे चालस उितीयका “क्षक रह चुका 
था। खटालार तथा दशनशास्त्र सम्बन्धी 
बहुतसे प्रंथ उसने लिखे थे। उसने अपने 
लैवियाथान ( संबत्‌ १७०८, सन है१६५१ ) 
नामक प्रन्थमें सामाजिक-प्रण-सिद्धांतको 
बड़ा ही विचित्र रूप दिया , उसका विचार 
था कि स्वार्थ ही मनुप्यका नेसगिंक धर्म है । 
इबद्वियोकों शांत तथा खंतुष् करना ही उसका 
मुख्य उद्दश्य है। यदि घद् दया दिखाता है 
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तो इसां लिए कि लोग उसकी अपरिमित 
शक्ति तथा जदारताकी प्रशंसा करें । प्रशंसा 
रूपी स्वार्थ ही उसकी दयाका मूल है। 
कभो फ्रभी उसमें दया इस डरसे भी उत्पन्न 
होती है कि “कदालित्‌ इसे पेगको कफ 
मुभकों भी किसो समयमें आ घेरे?” । 
मनुष्य एक प्रकारका सामाजिक जीव है जो 
स्वाथसे ही चलता है। इस लिए मात्स्य 
न्याय हो नेसगिक या प्राकृतिफ नियम है । 
मात्स्य न्यायसे भयभीत हो कर ही लोगोने 
राज़ाकी शरण लो '. राजा लोगोके सामा- 
जिक प्रणका अंग न था। जनतने राजाकी 
शरणमें अपने आपको पारस्परिक स्वाथके 
घातक प्रभावोंसे बचाया । यदि राज़ा कुछ 
अधिक अधिकारोंकों भी फाममें लता है तों' 
चह का सकता हे। जनताके साथ उसमे 
ऐसा न करनेका प्रण नहों किया । हावुझ्षन 
इस सिद्धान्तके द्वारा स्दुअरि राजाओंके 
स्वेच्छ/चारको पुए किया । 


(२ ) जॉन लाक+--जाँनू लाकके विचार हाव्जसे सवथा 


भिन्न हैं। लाक मात्स्य न्‍्यायकों नेसगिक 
नियम नहीं समझता थ। । उसका विचार 
था कि नेसणिक नियम इतले विकट हैं कि 
उनका जानना बहुत कठिन है। इसी कठि 
नाईसे उसको अपनो स्वततल्जता छोडनी 
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पडो ! उन्होंने जिसको राजा चुना, उसको 
नैसमिक भनियमोंकोी प रून करनेके लिये भी 
वाधितर किय/। राजा उनके सामाजिक 
प्रणका अंग था यदि.राज़ा उस प्रणका भंग 
करे तो वह ठण्डनोय है | लाकने इस सिद्धा- 
न्‍्तके छारा परिमित एकशन्त्र राज्वकों पुष्ठ 


किया | प ० २७३० ( सन्‌ १६८८ ) का राज्य 
क्रान्दि जाकके सिद्धान्तते बड़ा कामकिया। 


( ३ ) रो--अठाश ' सदीमें रूसोक, सामाजिक प्रण-॥ 
सिद्धान्त बहुत ही अधिक प्रचलित था | उसने 
सतत १७६२ में 'सामांजिक प्रण” नामकग्रन्थ 
लिखा । शुरूमे पदाथाजी अधिकतासे लोग 
खुला थे। ज्यों २ उनकी जनसंब्य। बढ़ी, 
पदार्थोकी कमीका प्रश्षन॒ विकटरूप भररण 
फरने रूगा । छोग।मे चोरी आदिका आंदते 
उत्पन्न हुई! । लछाचार होकर टडोगोंनि अपने 
अपने अधि फरारोको एक सशिसिक्ों खुपुद 
किया । राज्य सामाजिफ प्रणका अंग 
नथा। अन्तिम निणय छोगनि अपने हो 
हाथोंमें रखा, लोकसमितिके पस ह। 
प्रभुत्वशक्ति थी + प्रतिनिधिको भी लोग बुरा 
समभाते थे | इस सिद्धान्नन अठारहवा 
सदोमे यूरोपीय जनताको राज्यक्रान्ति करनेके 
लिए उत्साहित किया। राष्ट्र तथा राज्यमें 
इसी सिद्धान्तके द्वारा भेद स्थापित हुआ | 
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करे रूस 


अप्रेरिकाने राज्यक्राँति करते समय इसी 
सिद्धान्वका अवलूम्बन किया । जैफसंन 
तथा मैडीसनके लेखोंमें रूसोके सामाजिक 
प्रण-सिद्धान्तकोी छाप अब तक देखो जा 
सकती है । 


' था) सामाजिक :्रणनिद्वान्तती पर््यलोचना-- अठारहवी सदी- 
में डेब्रिड कह मने सबसे पहिले इस सिद्धान्नवका खश्डन 
किया। उसके बाद इसपर आकृसण हो ही गरहे। ज़रेनी 
वेन्थपने तो यहां तक कह दिया कि" सामाजिक प्रणको 
सदाके लिये नमस्कार ऋरत, हं। अच्छा है कि वही 
लोग इसमें अपना सत्य विरच जिननोी इसकी जरूरत 
हो”। महाशय इजन्टरली इस सिद्धान्तक्ों बहुत ही खतरे- 
नाक समभे हें चूफ्ि इसके अयुसार राट व्यक्तिगतस्वाथका 
परिणाम सिद्ध हो जहा है । 


( १) इस सिद्धान्तका सबसे पहिला बड़ा दोष यह है 
कि यह ऐलिहासिक नहीं हैं। एक 
पेतिहासिक घटना ऐस। नहीं है जो यह 
टगर करे कि असंगठित दथा असामाजिक 
जीवन व्यतीत करने वाले लोग सामाजिक- 
प्रणके द्वारा राज्य सथा गाप्रकी कल्पना 
करनेमें समर्थ हुए हों। असभ्योके जीव- 
नकी छानबीन की गयी । वहां पर भी ऐसा 
कोई द्वष्टान्त नहीं उपलब्ध हुआ जिसके 
द्वारा सामाजिक प्रण-सिद्धान्त सत्य सिद्ध 
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कियो जा सकता। इसमें सन्‍्देह नहों है 
कि राजनीतिक जंंवनमे पे लोग जब 
रशघ्रसे पृथक्‌ होकर किसी जगरूमे उप- 
निवेश बसा+- हे, तब वे साधाजिक पणके 
ड्ोरा राज्यका निर्माण करो हैं, मेण्छा- 
गरके धरिटन ले।गोन ऐसक हु. किया था! 
जहाजमे बैठे हुए १६२० की १५१ वी नवम्बर- 
को उन्होंने आपसमे एक प्रण किया कि हम 


लोग आगे चल कर राजनीतिक जीवन 
ब्यल.त कर"- । यह इसलिये कि हम लोग 


शान्ति तथा खुखले जोचन व्ययोन कर सर्के । 
सन्‌ १६३८ मे न्यूदवनके अन्दर जमीदार समि- 
लिने और ५६३४८ मे अमरीक न संगठनने इससे 
प्रकारके प्रणोंके डारा राजनीतिक जीवन 
व्यसतोत करना शुरू किया। यदि सामाजिक 
प्रण--सिद्धान्नका यह तात्पर्य होता कि 
जरूरत पड़नेपर छोग आपसमें मिलकर 
विशेष प्रकारके राज्यकी स्थापनो कर सकते 
हैं तब तो इसकी सत्यताका अपरूप (करना 
अलंभव है हो जाता । हाबुज, रूक तथा 
रूसोने जो कुछ स्ताामाजिक प्रणका मतरूय 
लिया चह इससे सवथा भिन्न है यही कारण 
है कि उनके सामाजिक प्रणको हमने कव्पित 
तथा अखत्य प्रगट किया | इतिहासके द्वारा 
उसकी सचाईको पुष्ठ करना कठिन है । 


१०७ 


राजनीतिशफ्ल १ 

(२ ) दूसर। यात यह हैं. कि उन्होंका सामाजिक प्रण 
सारा जनताको प्रणके अनुसार चला सकता 
है जिनका राजनीसिक जीवन हो। खामा- 
जिक प्रणसिद्धान्त वाले पूचषकालोन जनतामें 
राजनोतलिक जीवनकः अभाव मानते हैं । 
उस ह.लतमे उस प्राचीन प्रणका ही कया 
रहा ? वह प्रण प्रामाणिक ही कैसे हो 
सकता है * 


(३) सामाजिक प्रण--खिद्धात विवेकपूण भी नही है । 
व्यक्तियोका राष्ट्रके साथ सम्बन्ध कृत्रिम 
नहा है अपितु स्वाभाविक हैं. मजुप्य राष््रमें 
हा उत्पन्न होता ह॑ । राष्ट्रके निय्मोका पालन 
करना उसके लिए अत्यन्त आवश्यक हैं। 
इस हालतमें सामाजिक प्रण--सिद्धान्त केसे 
धिवेकपूण प्रगद किया जा सकता हैं, क्योंकि 
वह तो राष्ट्र तथा व्यक्तिके पारस्परिक सम्ब- 
न्थको कृतिम या सामाजिक प्रणका परि- 
णाम प्रगद करता है । प्राचीन पुरुषोंने यदि 
कोई प्रण किया हैं तो उसको हम क्या 
माने । वे छोग लाखों ग़छूतियां कर चुके 
हैं, उन गलतियपिर हम क्यों चर्ें। यदि 
हमारे पूचज सतीकी रोतिके भक्त हों और 
पतिके मरने पर जी जी स्त्रियोंकी आमगर्मे 
जला देते ही। तो कया हम भी उनका अन्ु- 
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करण करें ? सारांश यह है कि प्रायान 


पुठपोका स/माजिक प्रण हमको किसी तर- 
हसे उसके अनुसार यलनेके लिये बाधित 


नहीं कर सकत। | यही कारण है कि सामा- 
जिक प्रण -सिद्धान्त विवेकपूर्ण नहीं कहा जा 
सकत।/ । 


५ 3 ) सामाजिक प्रण--सिद्धान्तके आधारमें “नेसमग्रिक 
नियम' तथा नेसशिक अधिकारकी कढपना 
काम कर रही है। मर आगे चल कर यह 
दिखावेगे कि नेसग्रिंक नियम तथा नेसगिक 
अधिकार कोई वस्तु नहीं यदि ये मान 
भी लिये जाय॑ तो नेसगिक अधिकारका 
परिणाम प्रतिदिनका भूगड़ां और अन्‍्तमें 
शक्ति-सिद्ध्ान्तकी मुख्य ' जो ताकत 
वाला होग। वही दुबलोंकों अपने काबूमें 
कर लेग”ः और उनपर हुकूमत करेगा । 
सारांश यह है कि स्वतन्त्रताका सम्बन्ध 
नियन्त्रणके साथ है | राज्यमें ही सब व्यक्ति 
सरूवतन्त्रतःका अनुभव कर सकते हैं। जहां 
निरंकुश स्वतन्त्रता हो वहां किसीकी भी 
स्वतन्त्रता सुरक्षित नहीं रह सकती । 


8२१ साप्मिक या सेरिद्रिय छ्रिद्धान्त 
जिम अल ाचुलुनुुुुुुलइाुइइााााााााााा आए 


राष्ट्रको एक चेतन शररो मानकर सेन्द्रिय या खा- 
प्मक सिदुधान्त राष्ट्र तथा व्यक्तिके पारस्परिक विरोधरकों 
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शाजनातिशार १ 


मिटानेका यत्न करता हैं। इस खिद॒धान्तके पक्षपोषको- 
का ख्याल है कि 'मनुष्य एक राजनीतिक जोच है! । उसको 
स्वाभाविक गतिका परिणाम राष्ट्र! हे, मलुप्योके सद्ृश 
हो राष्ट्र उत्पन्न होते हैं। फलते फूल हैं और नष्ट हो जाने 
हैं। राष्ट्रके अंग भिन्न भिन्न हैं जो कि भिन्न २ कार्मोको हा 
करते हैं। राष्ट्र छोचता है, अनुभव करता है , राष्ट्र मजुप्य- 
को विराट प्रतिभ' है | 

यूनानी लोग राष्ट्रको सात्मिक मानते थे। मध्यक,लमें 
जर्मन दा्शनिको' तथ। र।जनीतिशो'ने राप्रके सा/त्मिकवद- 
को विशेष्र तौरपर शुरू किया। आब्लविचारक प्रायः 
इस सिद॒धानतके यिरुदूध हैं। विरोधतें वे लोग निम्नलि 
खित युक्तियां देते हैं--- 

(क ) व्यक्ति चेतन है परन्तु राष्ट्र नहीं। राध््रकी शक्ति 
दिन पर दिन कम होती जाती है और उसके अंगभूत व्यक्ति- 
योंकी शक्ति दिनपर दिन वढ़ती जाती है' यदि राष्ट्र 
खेतने होता तो यह यात न होती । राष्ट्र शरीरा शक्तिके बढ़ने 
खाथ हो उसके अंगमूत व्यक्तियोंकां शक्ति बढ़ती । परन्तु 
यूरोपका इतिहास इसका उल्टा सिद्ध कर रह। है । यहो 
कारण है फि राष्ट्र वेतन नहों माना जा सकता । 

(ख) चेतन मातापिताओंसे ह। चेनन उत्पन्न हेते 
है, परन्तु राष्र किसो अन्य राष्ट्रके सम्बन्धने नहों 
उत्पन्त होता । राष्ट्रका विकास जनताके संगठन पर हो 
निर्भर करता है। इस ह।लतमें रा्रके चेतन मानना ग़रूती 
करना होगा | 

(ग ) चेतनींका धिकास प्रकृतिसे सम्बदूध है। मनुष्य 
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पाना परिच्छेद ६ 
उसमें आधार भूत परियतन नहीं कर सकता है राष्ट्रॉके 
कार्य्योंके बदलना और उनमें संशोधन तथा परिवर्तन करना 
व्यक्तियोंके हाथमें है। इसी लिए राष्ट्र चेतन तथा शरीरी 
नहीं माना जा सकता है | 

असली यात तो यह है कि राष्ट्रको शरीरी माननेसे बड़ी 
छुगमतासे ही यहुतसी समस्याएँ हल की जा सकती हैं। 
घस्तुतः चाहे राष्ट्र शरोरी न हो परन्तु चेतन मनुष्यका साधन 
होनेसे उसके काय्य ध्यान देनेके योग्य हैं। राष्ट्रको कया 
करमा चाहिये--यह प्रश्न प्रायः उठता है। गम्पीर विचार करें 
तो पता छग सकता है कि यह प्रश्न (चेतनोंके म:मछेमें ही 
किया जा सकता है। मह.शय स्पेन्सरका दिचार है कि 
राष्ट्रका मुख्य कत्तव्य पालन तथा रक्षण हो है। यह विचार भी 
तभी माना जा सकता है जब कि राष्ट्रको चेतन मःनकर काम 
किया जाय | राष्ट्रका आदर्श क्या है ? राष्रकों व्यक्तियोंके 
मामलेमें कहां तक हस्तक्षेप करना चाहिये ? राष्ट्रको 
व्यक्तियोंकी स्वतन्त्रताका किस सीमादउक ख्यारू रखना 
चाहिये ? इत्यादि प्रश्न ही इस बातके साक्षो हैं कि राष्ट्रका 
सात्मिक तथा सेन्द्रिय सिद्धान्त कितन! महत्वपूर्ण तथा 
आवश्यक है 
$ २२९ देवी तिद्धान्त 
राष्टक देवी सिद्ध॑ौबन्तको अब कोई भी सत्य नहों सम- 
झता है। एकतन्त्र स्वेच्छाचरी रज्योंके ख़ातमेके साथ इस- 
का भी स्रातमा हो गया । निस्सन्रेह यह सिद्ध.हत बहुत ही 
पुराना था। बहुतोंका तो यह विश्वास है कि राष्ट्रके जन्मके 
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राजनातिशार्न । 

छाथददी इस सिद्धान्तका जन्म है | ,जिस ज्मानेमें धम ठथ 
शराज्यमियमोमें कोई भेद न समझा जाता था, उस ज़मानेर 
देवी सिद्धान्तका विशेष प्रचार था। राष्ट्र तथा राजा ईश्वर 
के पुत्र हैं यही विचार देधी सिद्धान्कका आधार है। यहूर्द 
लोगोंका तो यहांतक ख्याल था कि ईश्वर राज्यमें चिशे 7 तौर 
पर भाग लेता हैँ | यूनानी तथा रोमन लीग भी इस सिद्धा 
न्‍तकी छापसे बचे न थे। थे भी राष्ट्र तथा राज्यका उद्धव देवी 
सममभते थे | काय्यक्षेत्रमं पे इस सिद्धान्तसे कुछ भी काम 
न लेते थे। मध्यकालरूमें जब चर्च की प्रधानता शुरू हुई, देवी 
सिद्ध,न्तने भी पूरा ज्ञोर पकड़ा । छोगोंमें यह ठो विभ्यास 
पुराने समयसे चला आया था कि ईश्वर ही शासनकी शक्ति 
देता है। पोपकी शक्तिफे बढ़नेंपए इस विश्वासने इस 
विवादकों खड़ा किया कि ईश्वर प्रत्यक्ष तौरपर शासनकी 
शक्ति पोपको देता है या राजाको ? धम परिवतनके युगममें 
जनता तथा राजाके बीच यही वचिचवाद खड़ा हुआ | राजाओं - 
मे- अपने स्वेच्छाचारित्यकों पुष्ट करनेके लिए देधो सिद्धा- 
न्‍तका सहारा लिया ओर ज़नताके उठते हुए राजनीतिक 
जीवनको नष्ट करना चाहा | सर रावट फिल्मर तथा जेम्स 
प्रथमने अपने लेखोंके द्वारा देवी सिद्धान्तकों पुए्र किया 
ओऔर राजा तथः राजशक्तिको ईश्वरीय प्रगट किया। उनका 
ख्याल था कि भगवानने शुरू २ में आदमको ही शासन 


की शक्ति दी। उसीसे यूरोपके राजाओंने इस शक्तिको 
प्राप्त किया । 


भारतवधंमें भी देवी सिद्धास्तका किसी न किसो युग- 
में अवश्यही प्रयार था। मनुस्ठ॒ति आदि ग्रन्थोंमें राजाको 
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पत्चवी परिच्छेद ३ 
सुथताओंके अंशसे उत्पस्न दुआ पभ्रयट करना इस्ती सिद्धान्त- 
फा परिणाम है। आजकल देवी सिद्धाग्वयपर किसतीकी भी 
अद्धा नहों है| प्राजनीनका्ल में अक्त+थ जंगली छोग नियम्च्रज 
सथा आज्ञापालनकों कुछ भी न समभते थे। देवी सिद्धान्स- 
ने ईपघरकों दीचमें डालकर उनको नियन्त्रण तथा आह- 
पालनके किए प्रेरित किया। परन्तु अब्छकलकी जनखा 
इस सिद्धान्तको किस्दी प्रकारका भी भदत्व नहीं दे सकली । 
इससे किसी प्रकारका हित द्ोोना भी तो संभव नहीं है। 


$ ३२२. शक्ति तिद्धान्त 





कोई समय था जब कि शक्तिसिद्धात्तने भी जनसभाज- 
में अपना रंग ज्माया। शक्तिखिद्धान्तका ज्ञो कुछ ऐति- 
द्ासिक महत्व हैँ वहू तो भश्रुलाया ही नहां जा सकता ॥ 
सबसे बड़ी दात तो यह € कि राज्यको न्याययुक्त या 
अन्याययुक्त सिदुध करनेमें भी इसका बड़ा भारी भाग है। 
शक्तिसिदृधान्तके अज्गजुसार राज्यका उदुमब अत्याचार, 
स्वाथ तथा युदुभलते हुआ है। शक्तिशाक्ली लोगोंने दुबछ 
लोगों की और शक्तिशाली जातियोंने दु्बंछ जातियोंको 
दबाकर प्रभुत्व प्रन्‍द्ल किया। छोटे छोटे शपघ्लोंका बड़े बढ़े 
राष्ट्रों पर प्रभुत्वय ओर किसानोंपर ताब्लुकेदारोंका अत्याचार- 
चूण शासन इसीका फड़ है। बड़े बड़े ताल्लुकेदार केसे 
उत्पन्न हुए ? पारस्परिक युद्धने जो जाति प्रबद हुई उसने 
दूसरी जातिके लोगोंकी दास बना दिया और उनकी ज़मीनों 
तथा छोगोंकी अउने छोटे सेनानायकोंके खुपु् कर दिया । 
ये ही छोटे छोटे सेनानायक कालास्तरमें त दलुकेदारके 
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राजनीतिशाद्ध । 


मामसे प्रसिद्ध हुए। ताल्लुकेदारोंके सदृश ही विजयी 
जआतिके मुखियाने राजा या सप्नाद पद्‌ अहण किया | शुरू 
उसने थिजित जातिके लोगोंपर कठोर शासन किया 
अन्तमें उनको अपने साथ मिलाकर और उनको 
खास्त्घना देकर स्वजातिके लोगोंको भी कठोर जंजीरोंमें 
अकडू दिया। शक्तिसिदुधान्तके अनुसार सप्नाद्‌ राजा 
तथा ताललुकेदार इसी प्रकार उत्पन्न हुए । मध्यकालमें 
याद्रियोंने जनताकी राजाओंके घिरुदृुध भड़कानेके लिए 
इस सिद्धानतका सहारा लिया | संवत्‌ ११३७ ( सन्‌ १०८० 
ई० ) में सप्तम प्रेगरीने लिखा था कि-'यह बात किससे 
फिपी है कि राजा तथा ताब्लुकेदारोंका उद्भव उन लोगोंसे 
सम्बद्ध है जिन्होंने ईश्वरको भुलाकर अभिमान, विश्वास- 
घास और कतलेआमके द्वारा अपने ही मनुष्योपर शासन 
करनेका यत्न किया ।”? 
आजकल भी शक्तिसिद्धान्तवफ्री बहुतसे विचारक 
सत्य समभते हैं। ह॒व॑र्ट स्पेन्सरने अ ने आदिम भन्‍थोंमें 
लिखा है कि राज्य पाप तथा अधमंका परिणाम है। अब 
शक उनपर उनके पापमय उद्भघकी छाया बनी हुई है। 
अराजकवादी लोग व्यक्तिगत स्वतन्श्ताके घिशेष भक्त हैं। 
उन्होंने भी शक्तिसिदृधान्तके सहारे राज्योंपर फाफ़ी 
फालिमा पोती है। आजकल पुूंजीपतियों तथा श्रमियों 
फा घोर विरोध है । साम्यवादियोंने पूंजीपतियों तथा आधु- 
'मिक राज्योंकोीं पापी प्रगट करनेफे लिए इसी सिदुधान्तका 
सहारा लिया है । काल माक्‍सं, एन्‍नजल्ज, तथा जर्मन साम्य- 
घादियोंका कथन है कि राष्ट्र दु्बडोंकी दुर्बलतासे छाम 
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पांचद परिध्केद ॥ 


उठानैके उद॒देश्यसे ही उत्पब्न हुए हैं। पूंजीपति तथा 
घनाद्य लोग रशराध्रुकी कृपासे ही मेहनतियोंकी मेहनतका 
मुफ्तमें ही फल उठा रहे हैं। बेचारे गरीब लोग द्निमर 
मेहनत करते हैं और अमीर लोग इस मेहनतके बरूपर 
भोग-विल।/समें अपना जीवन व्यतीत करने हैं । पूंजीपतियोंके 
खातिर नयी नयी लड़इयां लड़ी जाती हैं और युदुधोंमें 
बेचारे मेहनती कटवयाये जाते हैं। कोई पेसा अत्या- 
आर नहीं बच। जो कि पूंजीपतियोंके निमिक्त राष्ॉने न 
किया हो । अफ्रीका तथा अमरीकाके पुराने निवासी 
बड़ी क्र, रतासे मारे गये। पेरू तथा मेक्सिको निवासियों- 
की खानें लूटी गयों। भारतका व्यापार-व्यत्ससाय नगद 


किया गया। असल बात तो यह है कि आजकल शक्तिका ही 
राज्य है। शक्तिशाली लोग जो करें यहो ठीक है। 
शक्तिसिदुधान्तके महत्वको देखकर ही महाशय नेखि- 
नकने कहा थ। कि व्यक्तियोंकी शक्तिशालीके सम्मुख सिर 
भुकाना ही चाहिये। इससे बचनेका उसके पास ओर 
सरीफा ही कया है? यहाींपर बस नहों, महाशय ब्लुन्ट्श्ली 
जसे राजनीतिशने यद लिख द्या कि “शक्तिसिदुध न्तमें बहुत 
कुछ सचाई है । “शक्ति” राष्ट्रका एक मुख्य साधन है| सामा- 
जिक प्रण सिद्धान्तकों मानकर यदि ध्यक्तियोंकी इच्छा भोपर 
राष्ट्रका आधार रखा जाय तो राष्ट्र तो एक प्रकारसे निम्शरू 
तथा निर्जोच लोथ ही हो जायगा ।” जो कुछ भी हो, हमारे 
पियारमें शक्तिसिदुधान्त ठीक नहीं है। जो ल्रीज़ शक्तिके 
द्वारा उत्पन्य दोती हैँ यह शक्तिके नाशके साथददी साथ 
मछ भी हो जाती है । यदि राष््रका उदय शक्तिसिदुधास्तपर 
११५ 
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आधित है तो फंलतः शक्ति सिदुधान्तका परित्याग करते हैं 
रा न भी हो आयगा | परन्तु यह कौन मान सकता है? 

लडविंयांन हालंटने शक्तिसिदुधान्तकों एक नये ढंग 
पर हो पेश किया है। आपका कथन है ' बली तथा शक्ति 
शॉली ही राज्य करता है। वह अपनी शक्तिका प्रयोग अत्या 
खारमें न॑ कर संरक्षणमें ही करता है| दुर्बलोंका करशंव्य है कि. 
थे बलियोंका सहारा लेकर अपना जीवन बसर करें | आह्ञा- 
पालन दु्बंलोंका और संरक्षण करना वलियोंका काम है। 
माता पिता, भाई बहिन, बालवश्चोंका पारस्परिक सम्बन्ध 
इसो सिद्धाम्तपर आश्वित है। स्त्री पतिका, बालक माता 
प्िताका कद्दना मानते हैं। इसके बदले थे संरक्षण तथा 
खुल प्राप्त करते हैं। राजा तथा प्रजाफा सम्बन्ध भी इसो 
प्रछारफा होना चाहिये। यही तो संसारका मियम है। 
सामाजिक प्रणपर संसारके सम्बन्ध स्थिर नहीं है। सूर्थ 
हमको गरमी देता है | क्‍यों ! कया उसमे हमसे ठेका फिया 
है !”इस सिद्धान्तकों धाल्टने एकतस्त्र राज्यके पुष्ट करनेसें 
कग्राया । चारुतधिंक बात तो यह है कि हालरके मतसे सवथा 
विपरीत यह भी सिस किया जा सकता हैफि' बलियोंने जो 
कुछ अब सक् किया यह दुर्बलीको सतानेके लिए ही किया है। 
खंसाश्का नियम भी यही है। बिल्ली चूहेकों और कुशा 
जिल्कोफो खाता है। भाःत्स्यस्पाय ही संसारका संचालक है । 
खारांश यह ह कि शक्तिसिद्धान्स दाहे वह हालरफा हों 
और थाहे बह कार्माक्सका ही, रध्टरके उदयको प्रमठ करे. 
में सबधा अलमर्थ है। 


वि 
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6१४. सामयिक विचार 


पेशविहासिक सम्पदायको प्रबक्कृताका हो यद परिणाम 
है एक अजकक राजनीतिक राष्ट्रको देधी संस्था नहों सम- 
को हैं। रूसोका सामाजिक-प्रण-सिद्धान्त भी अब प्रामाणिक 
नहीं माना;जाता है। वास्तविक बात तो यद है कि राष्र भी 
प्राकृतिक तथा सामाजिक परिवर्तनोंका ही परिणाम है। 
अति प्राचीन कालमें लोग कारणवश किसी पक्र खानपर 
बस गये । देखते देखते ही अन्य सामाजिक आच!२-ध्यवद्द रके 
बिकासके साथही साथ उनमें राष्ट्रका भी विकास हुआ । 
कोई भी एक पेसा सिद्धान्त नहीं है ज्ञों उस समयकी 
संपूर्ण परिश्वितियोंका ख़ाका खींच सके । एक ही भूमिपर 
बसते हुए तथा एकटड्टी हवामें जीवन बसर करने हुए प्राचीन 
पुरुषों यदि पारस्परिक सम्मिलन हृढ़ हो जाय तो आखश्थर्य 
करना वूथा है। सबसे बड़ी बात सो यह [है कि उनका 
जीवन भयका जीवन था। देधों तथा असुरोंका संप्राम 
कई सी चर्षो'तक यलका । इसी संपग्रामके बीचमें अख॒रोंने 
राजाकों निर्वाचित किया क्योंकि थिना राजाके संग्रामर्मे 
पिजय प्राप करना खुगम काम न था । इसी प्रकार पृथु 
महाराजको ब्राह्मणनि ;राजगद्दीपर बैठाय', परष्तु उनले 
कई शर्ते मंजूर करवा लों। प्रथु महाराजकों सामा- 
जिक प्रणसिद्धान्तके अनुसार ही राज्य मिला। इतिदासभें 
पेसा भी समय भा झुका है जब -कि राजा देचताके सदृश 
पूजा जाने लगा था। राजाके 'देवी सिद्धाग्त” का रहस्य इसोमें 
छिपा है। ये ही सारीकी सारो याते अति प्राथीन काठमें 
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मिन्न २ समाजोंमें भिन्न २ रूपसे घिधयमान थीं। इस प्रकार 
किसी एक सिद्धान्तके द्वारा राष्ट्रके घिकासको दिखाना 
सुगम काम नहों है। इसमें सन्देश भो नहीं है कि लोगोंमें 
आश्ञापालनका भाष «उत्पन्न ही थुका था, उसके बाद ही 
जनमें राष्ट्रका विकास हुआ क्योंकि शासनका आधार 
आशापा उन ही है। आशज्ञपालनकी आदत जिन मनुष्योमें 
जहाँ है उनमें राष्ट्रका विकास अबतक नहीं हुआ है ।' 

इस प्रकार स्पष्ट है कि 'राष्ट्रका घिकास” भी सामाजिक 
परिवततोंका एक अंश है। एक स्वार्थ, भौगेलिक एकता, 
सहनियास, समान जात, समान भय आदि अनेक कारण मिल 
कर मनुष्योंको संगठित करते हैं। ये ही राष्ट्रके उद्धवके मोटे 
मोटे कारण हैं। 


राष्ट्र एक प्रकारकाइराजनीतिक जीव है। इसकी इच्छा 
दी राज्यनियम है। अन्य राष्ट्रीके साथ सम्बन्ध स्वापित 
करना, राज्य रूपी संख्याको बनाना, भिन्न २ विभागोंकी श- 
'क्ियोंको नियत करना, भिन्न २ ध्यक्तियोंकी अधिकार देना, 
नागरिकोकी खतन्‍त्रताका ख्याल रखना आदि काम इसीके 
हैं। इसीसे यह भी स्प्ट है कि राष्टरकी प्रभुत्वशक्ति ही 
राष््रका जीवन हैं। इसी प्रभुत्वशक्तिके सहारे यह सारेके 
सारे काम करता है। यदि राष्ट्रके पास प्रभुत्वशक्ति न 
ही ता व्यक्तियॉका नियमन ;तथा परिपालन असमस्भमष 
ही जाय । 

राष्ट्रकी प्रभुत्वशक्तिका अपरिमित, निर्वाध तथा पूर्ण 
स्वतस्त्र होना आषश्यक है। कभी कभी राष्ट्रीपर अन्य राष्ट्रों- 
का शासन तथ प्रमुत्य होजाता है। पेसे पराधोन राष्ट्रॉंकी 
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प्रमुत्वशक्ति 33 के द्ार्थोमें चली जाती है। बबुत्से 
'घिचारक तो को अपरिमित, निर्बाध तथा स्वतल्त 
न मानकर सापे क्षक;मानते हैं। परन्तु एक वात है जिसे 
यहांपर न श्रूछना चाहिये। राष्ट्रकी खतन्त्रता तथा राष्रुकी 
अन्तरीय प्रभुत्वशक्ति-ये दोनों परस्पर भिन्न हैं। राष्रुकी 
स्व॒तन्त्रताका आधार अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धोंपद है । यद अप्ररि- 
मित नहोकर सापेक्षिक होती है। इसमें सन्देह भी नहीं है कि 
कानूनी तौरपर प्रत्येक राष्ट्र स्व॒तन्त्र है और वह जो चाहे 
करे, जिस प्रकारका सन्धि करना चाहे करे कोई उसको 
मना नहों कर सकता  उसच्ते अपने जीवनकों सामने 
रखते हुए अन्य राष्ट्रीका और सन्धियाँ तथा युद्ध 
फरते हुए अन्य राष्ट्रीकी शक्तिका ध्यान रखना ही 
पड़ता हे । इस प्रकार उसकी खतन्त्रता सापेक्षिक है | परन्तु 


डसकी प्रभुत्वशक्तिके साथ यह बात नहीं है । चह तो अपरि- 
मित, निवांध तथा पूर्ण स्वतन्त्र होती है। 


रापुके कया कया काय्य हैं इसपर बड़ा मतभेद है। 
बहुतोंका विधार है कि संरक्षण तथा नियमनके सिवाय 
र्ट्रक: कोईम। अन्य काम नहों हेँ। इसके विपरोत कुछ 
लोग व्यक्तियोंके प्रत्येक काममें राष्ट्रका हल्तक्षेप डचित 
बताते हैं। वे इसमें कुछ भी हानि नदा देख व । प्रसन्‍नताकी 
बात है कि आजकलके राज़नोतिश मध्यममार्ग परदो चक् 
रहें हैं । उनका ख्यारू है कि स्पदुर्धासे बहुत काम अच्छे ढंग- 
पर होते हैं अतः बहुतसी बातोमें व्यक्तियोंकों पूण स्घतन्त्रता 
दोनो चाहिये । राज्य भो र/ध्रकी उन्‍नतिका एक उचित तथा 
हितकर साधन है। इस हृ/छतमें उसको उन २ स्थानोंमें 
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अवश्यही हस्तक्षेप करमा चाहिये जहां हस्तक्षेप करनेसे 
राष्ट्रका अधिकसे अधिक भला संमष हो । 

असल बात तो यह है कि किसो भी एक सिद्धांग्तका 
अथछस्यथन उुकरना सुशम काम नहों है। हमलोग अपने 
समयके ही प्रतियिम्ब हैं। जो हम आज ठीक समभने हैं, 
हो सकता है कि 'समाजमें ऐसे भर्यंकर परियतन आजायों 
कि अगले लोग उसको निरथंक तथा प्रममघूलक समभने लगे । 
आजकल राष्ट्र सम्यन्धी जो २ सिद्धान्त प्रचलित हैं अब उनको 
दर्शानैका यरन किया जायगा और उनमें जितनो २ सत्यता है 
इसपर भो प्रकाश डाला जायगा। । 


$ २५ सष्टका पिकाससिद्धान्त 


अभी लिखा जा युका है कि ऐतिहासिक सम्प्रदायके लोग 
राष्ट्के घिकासको सामाजिक तथा प्राकृतिक परिवतनोंका ही 
एक भाग सममते हैं। उसका ख्याल है कि राष्ट्रके विकास का कोई 
एक कारण नहीं है। राष्ट्र आविष्कार नहीं हैँ,अपितु राष्र सामा 
जिक परिवतनोंका परिणाम है। शनेः शनेः होते हुए परिवतरनों 
तथा खुधारीसे ही राष्ट्र विकसित छुआ है। प्राफेसर वगसने 
डीफ कहा है कि “राष्ट्र ऐतिहासिक परिणाम है।” इस सिद्धा 
स्तका यह अर्थ ह कि राष्ट्र असभ्य ज़मानेके अपरिपूर्ण संगठन 
संम्बन्धी परिवतनोमेंसे-जिनका कि कुकाब परिपूण साथ- 
भौम संगठनकी ओर था--विकसित हुआ है। मजुष्यकी 
आध्यात्मिक तथा आर्थिक उस्नतिकों पूण मानकर राष््रके 
विफासका पता छगाना कठिन है। पशुओमें प्रकृतिजन्ध 
अविवेकपूर्व क संगठन विद्यमान है| किसी जमानेमें मजुष्यों- 
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की भी यही स्थिति थी। धोरेधीरे मनुष्योंने प्रकृतिजन्द 
संगठनके फ़ारणोंका पता छगाना शुरू किया और अपने परि- 
मित विधेक तथा शानस्रे किसी ह॒हू तक उसको उस्मत भी 
किया । राधुका उदय तो अग्घकारमें छिपा है। मनुष्यके 
विकासके साथही उसके उदयका सूत्र बंधा हुआ है। कोई मी 
राजनीतिक सिद्धान्य दस सूत्रका पता नहों छगा सकता। 
जो कुछ कदा जा सकता है यह यही है कि राष्ट्रका उदय 
ऐलतिह।सिक विकासके साथ सम्बद्ध है। कोई अमाना था 
जब कि राजनीतिश कोग राष्ट्रका उत्पशिस्थान प्ररियार 
या कछुछफो समभते थे, परन्तु अब इस सिद्धास्तपर छोगों- 
की भ्रद्धा नहीं है । इसका मुख्य कारण यह है । 

$ ३६ राष्टूका पारिवारिक तिद्धान्त 


प्रायोनसे प्राचोन समराज-संगठनक।ा पता ऊूग/नेके लिए 
बहुत खोज को जा चुकी है, परन्तु विशेष सफलता न 
हुई | संसारके सभी मनुष्य किसो न किसी प्रकार संगठित 
ही हैं। अति फ्रचोन संगठन फपा है इसका जानना कुछ २ 
असम्भव है। इतिह।सद्वारा हमको जो कुछ पता मिलता है बह 
यही है कि अति प्रायीन कालमें लोग भिन्‍म २ परिवास)ेंमें 
पिभक्त थे । कुल तथा ज(तिका भाव उनमें बहुतही अभिर 
प्रथछ था। कुछपसिकी आक्षाके अजुसार चलना प्रत्येक 
व्यक्ति अपना कर्तव्य समझता था । परिवारके सम्योके 
भगड़ोंकों वही निपटाता था। 

कुलपति शथा परियारमें प्राथीन समाजफों संगठित 
देखकर राजमीतिशोंका विश्वास है कि राष्ट्रफा विकास थी 
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इसी स्थानपर हुआ । लोगोने पारिधारिफ संगठनकों उस्मत 
कर राष्ट्रीय संगठनकों जन्म दिया। इस घियारका एक 
मुक्य गुण यह है कि इससे शा्रका विकास अनुचित, नहीं 
शद॒ता । राष्ट्रीय संगठत़ स्वाभाषिक तथा स्याययुक्त है यह 
इस सिद्धान्तले यहुत ही अच्छी तरद्द पुष्ट हो जाता है। 
राष्ट्रीय संगठन पराधोनताका मुख्य आधार है। यह वह थिष 
है जिससे मन॒ष्य समाजकों अपने आपको बचाना चाहिये । 
थह वह सूत्र है जिसमें घंधकर लोगोका स्वभाव दासता- 
भय दहोगया है और लोग अबतक स्वतन्त्रतारूपी अमस्ूतकों 
न चत्त सके हैं। अराज़कवादियोंके इस प्रकारके विय्वार 
पारिवारिक सिद्धान्तसे निर्मुंल हो जाते हैं। सबसे बड़ी 
बात तो यह है कि जातियोंका उदय भो इस सिद्धान्तके 
सहारे क्रमबद्ध प्रगट किया जा सकता है। परिवारसे जात, 
जातसे जातिका उदय अत्यस्त स्वाभाविक प्रतीत द्वोता है | 
महाशय अरस्तूने भी इसी विचारके पुष्ट किया है । उन्होंने 
लिख। है कि “परिवार ही सबसे पहला संगठन है' “'''जब 
चहुतसे आमीण परिवार आपसमें मिले तो राष्ट्र उत्पन्न हो 
औया /! मध्ययशियाकी श्रमणशील ज्ञातियोंके जीवनों तथा 
संगठनोंके अध्ययनले भी पारिवारिक सिद्धान्त ही सत्य- 
प्रतीत होता है, परन्तु यहांपर एक बात न शुरानी 
प्थाहिये | इस सिद्धान्तकों सावभौम खत्यके रूपमें प्रगट 
करना असम्मव है। क्यांकि बहुतसे देशोंमें परियारसे राष्रुका 
विकास नहीं भी हुआ । 

उम्नीसवीं सदीके विशान तथा थियेकपूर्ण अन्येषणोंनरे यह 
सपछ्त रूपसे प्रगट करदिया है कि राष्ट्रके उदयको किसी -भी 
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पांचवां परिभ्छेद । 
एक सिद्धान्तके द्वारा प्रगट करना असंभव है। फारियारिक 
सिद्धास्तके विरोधियने पेतिहासिक दृृष्टान्तोंके द्वारा यह 
सिद्ध कर दिया है कि परियार सबले प्र/्न संगठन नहीों 
ओर न राष्ट्ररूपी संगठनका आधार हं] इसपर सब स्थानमें 
रद्दा । महाशय जे एफ मैकलैनन तथा उनके अन्य साथियोंने 
यह अच्छी तरहसे पुष्ट कर दिया है कि अति प्राचीन जन 
समाजमें विवाह-पद्धति मौजूद न थो। उनमें पति पत्चोका 
पवियार न था ! माताही वंशका आधार थी। एक मातासे 
उत्पन्न बचे अपने आपको भाई भाई तथा सगेसंबन्धी सम- 
भते थे | महाशय जैन्कलने अपने राजनीतिशाखके इतिहासमें 
यह स्पष्ट तौरपर दिखाया है कि आस्ट छिया तथा मराया- 
के प्राचोन छोगोंमें अभोतक यह विद्यमान है । उनमें संपूर्ण 
सम्बन्ध ही मातृ-वंरासे शुरू होते हैं। मातृकुलमें उत्पन्न 
खियों तथा रूडकियोंके साथही लोग शादी करते हैं | उनमें 
पित धंशका तो पता ही नहीं चलता । 


पारिवारिक सिद्धान्तको असत्य सिद्ध करने में मात 
बंशीय सिद्धास्तका बड़ाभारी भाग है | कठिनाई तो यह है 
कि यह भी अकालिक सत्य नहीं है | श्रमणशील जातियोंमें 
बहुधा मात वंशसे ही सम्बन्ध होता है । कृषि आदि करनेके 
लिये जब वह किसी एक भूमिपर बस जाती हैं तो उनमें 
पारिधारिक जीपन शुरू हो जाता है। पारिवारिक जीवनकफा 
पुरुषोंकी प्रधानता से घनिष्ठ सम्बन्ध है । धोरे धीरे उनमें 
धेशका आरम्भ पुरुषोंसे माना जाने लगता है। यस्तुतः 
दोनोंही सिद्धान्त राष्ट्रके उदयको प्रगट करने में असमर्थ हैं । 
मजुष्य समाजका आरस्म कबसे हुआ ओर कैसे दुआ इसका 
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जान अभी तक किसोको भो नहों हें | अब सक यह न बतालें 
सब तक राष्के उदयकी समस्याकी हल करना असंभष है। 


$ ३७, भ्रसत्तूका विचार 


राष्ट्रके घिक/।सको क्रम यद्ध बताना खुगम काम नहीं है । 
किसो भी सिद्धान्त या विचारके अनुसार राष्रके पिकासछे 
क्रमोंका पता छगानेमें बहुत कठ्िनाइयां फेलनी पड़ती हैं । 
विकास तो अवश्यमेव हुआ है । प्राच्चीनकारके पारि- 
घारिक या मातृ-वंश-प्रधान राष्ट्रीसे आजकलके राष्र सर्वथा 
भिन्न हैं। आजकलछ राष्ट्रोंका संगठन बहुत ही पेचीदा और 
उनकी शक्ति बहुत ही अधिक घिस्तृत है । परन्तु इस वि- 
कासको किसी एक टढंंजेमें ढालनां तथा किसी एक नियमके 
अडुसार क्रम वद्ध दिखाना असम्भव है । बहुतसे राष्ट्रॉने 
जिस एफ बातको बड़ी मेहनत ते सैकड़ों सालोंमें प्राप्त किया, 
दूसरे राष्ट्रीने उसकी नकरू कर कुछ ही दिनोंमें ग्रहण कर 
लिया । इंग्लैण्डने प्रतिनिधितन्त्र राज्यको शनेः शनेः प्राप्त 
किया | परन्तु अमरीका तथा फ्रान्सने राज्यक्रान्तिके द्वारा 
इसको एक ही दिनका खिलवाड़ बना दिया । 

इन सब फठिनाइयोंछे होते हुए भो राजनीतिश लोगंने 
अति प्राचीनकाछ ते राष्ट्रके विकासके क्रमोंकों दिख्ानेकी 
चुन न छोड़ी । मद्दाशय प्लेटोने राष्ट्रीय विकासका चक्र 
ओर अरस्वूने उसका क्रमबद परिधघतंन दिल्लाया। घप्लेटी- 
का विधार था कि राष्ट्रीके राजनीतिक जीवनका पिकास्त 
तथा हास किसी एक नियत क्रमके अनुसार ही होता है। 
आूतामी राष्ट्रीकी कुलीनतस्त्र शासन पद्धतिका सैनिकतल्त्र 
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पाचवा परब्छेद | 
शासन परुशिमें और घनिकतनन्‍्त्र शासनफ़दतिद्धा 
लोफतस्त्र शासम पद्धतिमें भौर उससे एकतन्त्र शासन 
पद्धतिमें परियतंन होना उसकी आंखोंके सामने नाच रहा 
था। अरस्तूने प्लेटीके इस विचारको असत्य प्रगद किया और 
अपने क्रमके द्वारा राष्प्रके विकासको दिखानेका यत्न किया । 
डसका ख्यारू था कि राष्रीय परिवर्नक्य क्रम एकतम्त्रसे 
धनिकतन्त्र और धनिकतंत्रसे स्वेब्छाचार पूर्ण एकतनन्‍्त्र 
शासन पद्धतिकी ओर है, इसमें सन्देद नहों है पुराने जमानेके 
यूनानी राष्रोंके लिए यह क्रम ठीक था| परन्तु आजकछूके 
परिवत्तंवोकों जननेमें यद कुछ भो सहायता नहीं देता है । 


$ रेद राष्ट्‌ विकासमें सैनिक तथा श्रावथिक तत्व 


कुछ राजनीतिश सेनिक शक्तिको हा राष्ट्रविकासका 
मुख्य कारण समझते हैं | महाशय जैन्क्सने अपने राजनोति 
शाख््रके इतिह।समें लिख। है कि राष्ट्रके विकासका युद्ध 
कौशलके साथ घनिष्ठ सम्बन्ध है। आजकलके प्रत्येक 
राष्ट्रका उदय क्रम बद्ध युद्धोंका हो परिणाम है। निस्सन्देह्‌ 
आधुनिक राष्रोंको आत्मरक्षणके लिए युद्ध करना पड़ता है । 
परन्तु उनको युद्धका परिण।म समभना भयंकर भूल 
होगो । इसके विरुद्ध महाशय काल माकक्‍खंने राष्ट्रको आथिक 
तत्वोंका परिण:/म कहा है । उसका कथन है कि सामाजिक 
संस्थाओोंके सद्श हो राष्ट्रका विकास आ्िक तत्वोंके साथ 
घनिष्ठ रूपसे सम्बद्ध है। पतमान र/ट्र उस प्रकारके संग- 
उनको मुख्यता देरदे हैं जिसके द्वारा पूंजा पति भ्रमियोंकी मेद- 
जतका फल रुवरयं भोग रहे है। सारांश यह है कि राष्ट्रछा उदय 
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इतना पेचीदा है कि केवछ एक ही कारण उसके रहस्यको 
खुलमानेमें असमर्थ है। इसमें संदेह नहीं है कि राष्ट्रके 
उद्य होनेके बाद कभी आर्थिक कारण और कभी युद्ध 
आदि राष्ट्रकी गति (निर्धारित फरनेमें मुख्य हो चुके हैं। 
राष्ट्रका उदय उसकी गतिसे सर्वथा भिन्न है। थह तो मनुष्य 
समाजके उदय हेनेके साथ ही उत्पन्न हुआ है। राषघ्रके 
विकासकी गति इतिहाससे जानी जा सकतो है परन्तु 
राष्ट्रके विकासको जानना बहुत ही कठिन है । 


6३96. राजनीतिक विकाक्षके साधारण चिन्ह । 


फिसी पक राष्ट्र विशेषके उदय तथा हासका पता 
लगाना इतिदासका काम है। राजनीतिशासत्र तो उसके 
नियमों तथा सिद्धान्तोंका ही पता लगाता है। शोककी 
बात है कि राजनीति शास्त्र अभीतक इतना परिपूर्ण नहीं 
हुआ कि किसी भी राष्ट्रको देखकर उसके थिषयमें भविष्य- 
द्वाणी भी कर सके और उसकी उन्नतिक्के मार्ग को स्पष्ट तया- 
दिखा सके । इसमें कुछ भी सन्देद्द नहों है कि प्राचोन 
कालके राष्ट्रोले आजकलके राष्ट्र सवंधा भिन्न हैं। महाशय 
लीकाककी सम्मतिमें यह भेद निश्नलिखित बातो में है । 

(१ ) छोटे छोटे राज्योंकी भी भूमि बहुत द्वी अधिक है । 
सारे संसारकी भूमिका क्षेत्रफल ५२३००००० वगमील हैं। 
इसमेंसे ११५१६००० घगंमीलूपर इंग्लैण्डका, ८६६०००० वर्ग 
मीरूपर रूसका और ३५६७००० वग मीलपर अमेरिकाका 
राज्य था। माना कि प्राथोनकालमें भी बड़े बड़े स'प्राज्य 
थे। यम्द्रगगप्का साम्राज्य तथा रोम साम्राज्य भो था । परन्तु 
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पाचवा प्रम्झद । 


अआअकल तो साप्नाज्यवादकी लहर खूब विस्तृत यलली हुई 
है। प्राचीनकारूमें यह इतनी प्रबल न थी । हे 
(२ ) शाधघ्रके काय्य |भी पूर्वापेश्षा अधिक स्थिर तथा 
पघिथेकपूर्ण हैं। असम्य छोगंके राज्य- 
राष्ट्रके काय्योकी नियमोंक, आधार रीतिरिवाज हैं। रीति- 
स्थिता । रिपवाजोंक, विवेक पूर्ण तथा हितकर होना 
आवश्यक नहों है। परन्तु आजकल यह 
बात नहीं। समाज जिस बातकों करना आवश्यक -सम- 
भता है उसीको राज्य नियमोंके द्वारा प्रचलित करता है । 
(३) पुराने ज़मानेकी अपेक्षा आजकल लोगोंमें राज- 
नीतिक जागृति बहुत हो अधिक है । 
राजनीतिक जीवनका राज्य सच/(लछनमें ज़नताःका भाग दिनपर 
जनता उत््न दिन अधिक होता जात: है। राज्य- 
होना। का स्वेच्छाचार तथा अत्यायार यूरोपीय 
शा्ट्रमें बहुत ही कम हो गया है। 
(४) धम्म तथ। राज्य नियमका पृथक पृथक है। जाना 
भी ध्यान देनेके योग्य है। प्राचीन 
धर्म्मका राज्य नियमसे कालमें ब्राह्मण ही राज्यनियमोंको चलते 
पारथक्य। थे और बहुधा राजनीतिक शक्तिको 
भी काममें छाते थे। यूरोपमें तो पाव- 
रियोंने राज्यकी नकेल को हो अपने हाथोंमें कर लिया था। 
आजकल यह नहीं रहा । धम्म तथा मत-मतान्तरोंके 
वियादोंकी लोग पसन्द नहीं करते हैं. पावरियोंकी स्थिति 
भी राष्ट्रमें बहुत उच्च नहों है। 'धम्मंका राज्यनियमोंके साथ 
किसी प्रक रकः भी पिशेष|सम्बन्ध नंहों रहा । 
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इन उपरि लिखित यातोंको ठीक ठोक समभकनेके छिए 
“यूरोपमें राजनीतिक विद्यारोंका उदय किख प्रकार हुआ १” 
यह जामना अत्यन्त आवश्यक है| अध इसी विषयपर सिल्‍तृत 
झूएले प्रकाश हाला ज़ायगा । 





चल 
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छठों परिच्छेद 


+>शिड0 सबक * 
राष्ट्र विषयक [सदान्तोंका इंद्िहास 
$४० भारतमें राष्टीय विचार 


भारतवर्षमें ही सबसे पहले पदलर राजनीतिक चिचारों- 

का उदय हुआ । भारतके प्राच्ची न राजनी- 

महर्षि व्यास तिश्न राजनीति शाखको उत्पक्ति देघलोसों- 

से बतराते हैं। महृषि ध्यासने महाभारतत- 

में राज़नीतिके चार पांच संप्ररायोंका उल्लेख किया 
है। उनके घिंचारमें भारतमें राजा सामाजिक प्रणका 
परिणाम है। प्रज्का पालन तथा रक्षण ही उसका भरुख्य 
फतव्य है। राजा प्राह्मणोंका स्थामी नहों है और यही कारण 
है कि वह ब्राह्मणंको उत्युदण्ड या अन्य किसी प्रकारका 
शारीरिफ दण्ड नहों दे सकता । व्यासके अनन्तर शुक्रस॑- 
प्रदाय तथा चाणक्यने राजनीतिशाखको उन्नत किया । 
'एकतन्त्र राज्यपदतिके होनेसे और धर्म-राज्यनियम 
तथा प्राह्मणोपर राजाका प्रभाव न होनेसे राजा यूरोपीग्र 
देशोंके सदृश भारतमें स्पेच्छाचारी न हो सके। यही 
कारण है कि भारतीय राजनीतिशोका लोकतम्त्र राज्यपद्षति 
की ओर कुछ भी ध्यान न गया। चाणक्पने शासनविक्ञान- 

को यदहुत हो अधिक उन्नत किया। उसका ' अर्थ शाख्र ! 
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जामक अस्थ राजनीतिक संस्कारके लिये एक अद्भुत रखका 
काम कर रहा है ।|# 
$9 १ यूनानमें राष्ट्रीय विचार 
सबसे पहले यूरोपीय देशॉर्में यूनानने ही राष्ट्र 
ब्सस्वन्धी विचार प्रगट किये । यूना- 
भफलातून या प्लेटो । नियोंका उर्दू श्य उच्च और आचार स्पृह- 
णीय था। इसका राष्ट्रीय विचारोंपर भी 
अय्छा प्रभाव पड़ा । अफलातूनने लिखा है कि '“अतिशय 
“उन्नत राष्ट्र वही है जो कि मलुष्योंके बहुत पास तक पहुंचे” । 
शक अंगर्मे कष्ट होनेपर जिस प्रकार संपूर्ण शर्र/रको 
कष्ट पहुंचता है, उसी प्रकार उन्नत राष्ट्रमें राष्ट्रशरीरी पर उसके 
अंगभून व्यक्तियोंके खुख इुःखका प्रभाव पड़ता है। अफला- 
सून राष्ट्रको सात्यिक, चेतन, शरीरी मानता था, यह उपरि- 
पलिखित याक्‍्सले ही स्पष्ट है। इसमें सन्देद भी नहीं है उसने 
शाध्रके सात्विक घिचार (072०707० ००८९८७४००) को पूर्ण 
उच्नति दी | उसके विचारमें राष्ट्रकी पूर्णता ही नागरिकोंका 
अस्तिम उद्द श्य होना चाहिए । इसी उद्ं श्यकी पूश्िमें 
भागरिकोंको अपनी सारी शक्ति खर्श करनी चाहिए। 
बुद्धिमान, दूरदर्शो राजनीतिनिष्ण:त व्यक्तियोंका धर्म राष्ट्र- 
का शासन करता और वीर क्षत्रियोंका धर्म राष्ट्रका संरक्षण 
करना है । धनाजंनमें लगे हुए पुरुषोंकी उपरिलिखित दोनों 
श्ंणियोंकी अश्ीनतामें काम करना चाहिए सारांश यह 
है कि राष्ट्र शरीरीके प्रत्येक अंगको अपनी अपनी योग्यता 


# राष्ट्रीय सिद्धान्त” प्रो० प्राशनाथ विद्यालकार कृत । 
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तथा शक्तिके अनुसार राष्ट्रकी सिवा करनी चाहिए। इसी- 
में नागरिकोंकी तथा राष्ट्रों की अन्तिम भलाई है। 
अफलातूनके सद्ृश ही अरस्तू भी नागरिकोंका अन्तिम 
उद्देश्य 'राष्ट्रकी पूर्ण्रा' ही सम्फता था | 
भरस्तू । उसने ही सबसे पहले पहल यह सत्य 
प्रगट किया कि मनुप्य'एक राष्ट्रीय जीच 
है। राष्ट्र मज॒ष्यों द्वारा ही बना है। यह होते हुए भी 
राष्ट्र एक स्पतन्त्र शरीरी है। राष्ट्र मनुष्योंके स्वार्थका 
साधन नहीं है। उत्कृष्ट जीवन व्यतीत करना ही राषध्रुका 
मुख्य उहँ श्य है , इन घिचारोंका यह परिणाम हुआ कि 
यूनानी राष्रोंकी शक्ति अपरिमित सोमातक पहुच गयी । 
मागरिकोंका अस्तित्व राष्ट्रके सम्मुख कुछ भो न था । यूनान- 
में संपूर्ण नागरिक अपने आपके राष्रुका अंग समझते थे और 
राष्ट्रके लिए जीवनको न्यौछावर करना अपना परम करेब्य 
समभते थे। एथीनियन लोगोंमें विद्या-विचार सम्बन्धी 
पर्याप्त स्वतन्त्रता थी, परन्तु यद् भी इसोलिए कि 
ये इसको अत्युशम समभते थे। इस प्रकारकी स्थतन्त्रतामें 
मनुष्यका कोई अधिकार है यह वे न मानते थे। यही कारण 
है कि महृधिं खुकरातको उन्होंने घिष पिछाया और अन्ततक 
इस भयकर कामको अनुच्चित तथा अन्यायपूर्ण न समभा । 
सारांश यह है कि यूनानी लोग राष्ट्रकी शक्ति अपरिमित 
समभते थे। सदाार तथा वियार भी उसकी शक्तिकां 
परिमित न कर सकते थे। राष्ट्रका यह अधिकार था कि वह 
नागरिकोंको जहां चाहे तहां कगाये और जो फाम चाहे 
यह काम उनसे ले। राष्ट्रकी इस स्वेच्छापूर्ण अपरिमित 
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शक्तिका वुरुषयोग केवल इस लिए रुका हुआ था कि राष्ट्रीय 
प्रशुत्य शक्तिका प्रयोग एक मात्र नागरिकोंके ही दाथरम था। 
और विषय भी इतने थोड़े थे कि राष्ट्रीय ख्थेच्छाचार 
अपना भर्येंकर रूप दिंखलानेमें सवथा असखमथ था । 


४२. रोभमें फफ़्ट्रीय विचार । 


नियम तथा राजनी तिमें रो मके छोग प्राक्षाह्लीन संपूर्ण जा- 
तियोंसे बढ़ गये । राजनी तिको काय रूपमें 
यूनानी राजनीतिक छातनेमें भी वेही सबसे पहले सम हुए | यहीः 
विचारोंका रोमन- कारण है कि रोमके लोगोंका संसारपर यूना- 
ज्ीगोंपर प्रभाव। नियोंसे बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ा। 
शुरूमें रोमके लोग राष्ट्रीय घिचा रोंमें यूनानि 
योंके ही पीछे चकते थे । सिसरोने राजनीतिपर लिखते समय 
घूनानियोंकी ही अपना आदश बनाया था। रोमके न्यायाधोश 
तथा स्मतिफार भी यूनानी दाशंनिकोंके ही अनुगामी थे। 
सिसरोकी सम्मतिमें 'राष्ट्र! ही एक ऐसा सात्मिफक चेतन 
शरीरी है जिसके बनानेमें मनुप्य समाज ईश्वरके कुछ कुछ 
समीप पहुंच गया है । 
खिसरोने राष्ट्रकी सात्मिकताकों स्थान स्थानपर पुष्ट 
किया है। यह होते हुए भी रोमके बासी 
राष्ट्रीय विचारमे रोम- राष्ट्रीय घियारमें यूनानियोंसे बदुतः आशे 
वासियोंका यूनानियोंस बढ़ गये। निम्नलिखित तीन बातोंमें 
तीन बातोंमे भेद । रोमवासियोंके विचार यूनानियोंसि सवथा 
भिन्न थे। 


+ राष्ट्रीय सिंद्धान्त श्रो० प्राणशनाथ विधालकार कृत 
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(क' सदाचारसे राज्यनियमका प्रथक करना--“रोमथासियोंने 
राज्यनियमोंसे सदायारके नियमोंकों पृथक्‌ किया , उन्होंने 
राज्य नियमोंको एक पृथक्‌ रुप देकरके राष्ट्रका राजनीतिक 
स्परूप अति स्पष्ट कर दिया और साथ ही राष्ट्रकी शक्ति भी 
घटायी । देशप्रथा., सदायार तथा घमंसे राज्यनियमोंकों 
ज्ञुदा करते हुए रोमवासियोंने चैयक्तिके तथा पारिया 
रिक खतन्त्रताके बढ़ानेमें बहुत अधिक भाग लिया। यह 
सब करने हुए भी उन्होंने यूनानियोंके सट्टा हो नागरिकों 
का अन्तिम उददैश्य राष्ट्रकी पूणता ही प्रगट किया । देव 
पूजामें भी उन्होंने ऐसे ही भाष जोड़े । राट्की इच्छा तथा 
शक्तिका प्रतिरोध करना किसी भी नागरिफकी सामथ्यमें 
न था। यदि रोमन राष्ट्रकी शक्ति सथा कायक्षेत्र परिमित 
था तो उसका कारण यह स्वयं ही था । इसमें किसी भी 
नागरिककी इच्छा या अधिकार कारण न था । 

(ख) जातीयताका विचार--शरोमवासियोंने ही सबसे पहले 
पहल राघ्गरुका सम्बन्ध जनसमाजसे प्रगट किया । ज्ञासोय- 
ताका आविष्कार यूरोपमें उन्होंने ही किया ! उन्होंने ही यह 
स्पष्ट उद्धोषित किया कि 'जनसमाज ही राष्ट्र है और 
उसकी इच्छा हो संपूर्ण राज्यनियमोंका स्रोत है।, इस प्रकार 
रोमवासियोने नागरिक राष्रके स्थानपर जातीय राष्ट्रको जन्म 
दिया और यूनानियोंसे राजनो तिमें कुछ फदम आगे बढ़ गये । 

(ग) सावेभोम राष्ट्र--रोमघासियोंने हो सबसे पहले पहल 
नागरिक नियमोंके साथ साथ अल्तर्राष्ट्रीय नियमोंका 
मिर्माण किया। रोमको राजधानी बनाकर एक साय 
भौमराष्ट्रकी स्थापनाके लिए थे छोग भ्रवृत्त हुए । परन्तु यूना- 
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नियोमें यह बात न थी। उनके राष्ट्र नगरसे ही सम्बद्ध थे। 
डनको सावभौम राष्ट्र निर्माणका शान ना था। रोमधासियोंसे 
बहुत पूथ ही भारतमें राष्ट्रीय घिचारका उदय हो चुका था। 
साविभौम राष्ट्र निर्माशमें राजाओंकों किस प्रकार अभ्वमेघ 
यश्ष द्वारा प्रोत्साहित किया जाता था, यह किसी भी भार 
तीय ऐसलिहासिर्कले छिपा नहीं है । 


$9३. ईसाई मतका राष्ट्रीय विषारोंपर प्रभाव | 


ईसाई मतते रोमन साम्राज्य तथां यहूदी राष्ट्रके प्रशु- 
त्वकों न माना । ईसा तथा ईसाके बहुत ले 
आचीन कालमें चर्चका अजुयायियोंको इसीलिए शूलीपर चढ़ना 
राष्ट्रसे सम्बन्ध । पड़ा । राजनीतिक संगठन तथा राज- 
नीतिमें ईसाइयोंकी बहुत रुचि न थी। 
आस्मिक संगठन तथा धम्मंको ही थे सब कुछ समभते 
थे। प्रोस तथा रोमन राष्ट्रीके साथ ईसाइयोंका जब 
आगड़ा निपटा, उस समय चर्च अपना एक ,पृथक नवीन 
रूप प्रगट कर चुका था। इन्होंने ही राजनीतिसे पृथक 
घम्मंका अस्तित्य स्थापित किया। राष्रकी शक्तिका इससे 
कम दो जाना स्वाभाविक हो था । 
घीरे घीरे ईसाइयोंने साधारण राजाओंका प्रभुत्व पाद- 
रियोंपरसे हटाकरके पोषका प्रभ्भुत्व स्थापित किया । 
यूरोपीय ईसाइयोंकी धामिक राजधानी रोम नगर बना 
ओर चहां ही पोप रहने लगा । रोमका राजनीतिक सामप्नप्ज्य 
छिन्न भिन्न हो गया और धामिक साज्नाज्य पुनः संगठित 
हुआ । रोमके साम्राज्यका राजनीति सथा एक राज्य- 
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नियम आधार न बन कर घर्म्म आधार बना। राष्ट्रकी 
शक्तियोंका विकास नागरिकोंसे न माना जा कर ईश्वरसे 
माना गया । राजा सथा पोपने स्वेच्छाचार प्राप्त किया 
और अपने आपको ईश्वरका प्रतिनिधि कहना शुरू किया। 


8४४७,  ट्यूटन लोगोंका गप्दीय ट्यूटन लोगोंका गप्दू)य विचार्रोपर प्रभाव । प्रभाव | 
हि २पनिनिमिनिल मिमी अ अली 9 मल ननी नकल जी. अिनककीजी नल 


ट्यूटन लोगोंने रोमन सःश्नाज्यको नष्ट किया। उन्होंने 
रोमके भिन्न भिन्न प्रान्तोंकी एक एक करके जीतना शुरू 
फिया। कभी कभी तो विपक्ििमें पड़ कर रोमन सक्ना- 
टोने ट्यूटन लोगोंके राजाओंसे स्वयं सहायता छी | मध्य- 
कालमें यूरोपके अन्दर ट्यूटनलोगोंकी हो सब ओर डुगडुगी 
पिटने लगी। ट्यूटनोंका स्वभाव रोमनोंले सर्वथा मिन्र 
था। उन्होंने रोमन राष्ट्रकी अपरिमित शक्तिकों चूर चूर 
कर दिया और वैयक्तिक स्वतन्त्रता तथा प्रतिनिधितन्त् 
शासनपद्धतिकी नोंव यूरोपमें डाली। मान्य्स्क्यूने ठीक 
कहा है क्रि “यूरोपोय प्रतिनिधितन्त्र शासनपद्धतिका 
बीज जमंनीके जंगलोंमें ढूंढा जा सकता है।” टाइटिसने 
यह यहुत अच्छो तरहलते प्रगट किया है कि किस प्रकार 
जमंनराजा जनसभा तथा जनसमितिसे सलाह ले कर 
संपूर्ण काम करते थे। ट्यूदडन लोग वैयक्तिक स्वतन्त्रताके 
प्रेमी थे। इसी स्वेतन्त्रताकी रक्षामें थे सारे संसारसे 
लड़नेके लिए तेयार रहते थे, अपने राज्यका तो कहना ही 
क्या है। राष्ट्र ही सब कुछ है, राष्ट्रकी शक्तिके सम्मुख 
'खिर भुकाना नागरिकोंका परम कर्तव्य है--श्त्थादि 
पियारोंको वे घृणाको दृष्टिसे देखते थे । 
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लध्लन. फल मजत 


इसी स्थमावका यह परिणाम था कि ट्यूटन बैयक्तिफ 
अधिकारोंकों सुरक्षित रखनेमें रोमनोंसे बहुत अधिक तैयार 
रहते थे। यही कारण है कि मध्यकालमें व्यक्ति, परियार, 
समा-समितियोंकोी षूवपिक्षा वहुत ही अधिक स्व-न्त्रता 
मिल गयी । चर्च तथा व्यक्तियोंके अधिकारोंकी (?) सभासे 
राष्ट्रके अधिकार बहुत कम हो गये | 

ट्यूटन लोग जातीय काय्योमें भी राष्ट्रकी शक्तिको 
निरंकुश न मानते थे। सम्नाटका देवीरूप उनके लिए 
तुचछ वस्तु था। सम्नाटकी आशापर चलनेसे पू् थे 
अपनी सम्मति तथा इच्छाको प्रगट कर देना आपश्यक 
समभते थे | राष्ट्शरीरीकी कल्पना उनके लिए स्वप्न 
मुल्य थी। उनका यह विश्वास था कि कोई भी राजा 
शाज्य-नियम नहीं बना सकता है जबतक कि यह उनसे 
सलाह न' ले ले। राष्ट्रीय शक्तियोंका स्रोत वे व्यक्ति- 
योंकी हो समझते थे। यही कारण था कि राष्ट्रीय शक्तिको 
उन्होंने भिन्न भिन्न नागरिकों तथा नागरिक संघोंमे विभक्त 
कर दियत था | प्रत्येक नागरिक तथा नागरिक संघ एक 
वुष्परेकी शक्तिको निरंकुश होनेसे रोकता था। दखसे 
उजमें संगठनके शिथिल होते हुए भी नागरिकोंकी स्वत- 
न्त्रता पूर्ण रुपसे सुरक्षित रहती थी और उसको फिसो 
प्रकारका भी धक्का न पहुँचता था । 

ट्यूटनॉका अपना राजनीतिक साहित्य नथा। मध्य- 
कालमें कजंका ही राजनीतिक साहित्यमें एकाधिकार था | 
समय पड़नेपर यह लोग रोमन स्छतिकारों तथा यूनानी 
दाशंनिकोंके चिचारोंसे सहायता प्राप्त करते थे। रशष्ट्रके 
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खसास्मिक वादकी ओर लोगोंका कुछ भी ध्यानन था। 
डर कारण है कि राष्ट्र सम्बन्धी विचार पूवंचत्‌ उन्नत 
नरहें। 

व्यक्तिगत स्वतस्त्रताके बढ़नेके सप्थ साथ व्यक्तियोंके 
राजनीतिक अधिकार भी बढ़ गये। प्रान्तोपर भिन्न भिन्न 
व्यक्तियोंका वंशार्गत स्वत्वः स्थापित हो गया । राष्रीय 
फाय्योंकों करना भार समझा जाने लगा । फ्यूडल ला्डोंके 
समुत्थानसे यूरोपकी गोमके आधिपत्यमें पूर्चत्‌ राजनीतिक 
फ्कता न रही । भिन्न भिन्न यूरोपीय राष्र्रोंका रोमके सत्थ 
एक प्रकारका अन्‍्तराष्रीय सम्बन्ध स्थापित हो गया । 

इसमें सम्देंह भी नहीं है कि पोपकी स्थिसिसे यूरोपकफी 
घामिक एकता नष्ट भ होने पायी। रोम यूरोपकी राज- 
मीतिक राजघानी न रहते हुए भी चिरकाछझ तक धार्मिक 
राजधानी बना रहा । 


8४५. विधा-वृद्धिका राष्ट्रीय विचारोपर अभाव । 


ट्यूटन छोगोंने रोमन साम्राज्यको चूर चूर करके 
भिन्न मिन्न प्रान्तोमें विभक्त कर दिया। इससे रोमका 
महत्व बहुत कम' न हुआ, क्योंकि पोपके रोममें रहनेसे 
रोम यूरोपका धार्मिक राजधानी बन गया । राष्रोकी 
प्रायीन शासनपद्धतियोंपर विचार पूर्वचत्‌ होता रहा। 
इसका मुख्य कारण यह था फि ट्यूटन लोगोंने रोमके 
साम्राज्यको छिप्ष भिन्न करनेके अनम्तर रोमकी समभ्यताकी 
ग्रहण कर छिया। फ्रान्सके सम्राट्‌ चालंस दि ग्रेट और 
अमंगीके सन्नाट ओटो दि श्रेट फान्स्टैर्टाइन क्लाडियस तंथा 
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आस्टोनियस आदिके उत्तराधिकारी ही माने जाते थे। रोमन 
साम्राज्य तथा रोमन सम्रादका महत्व यूरोपीय राजाओंके 
इृदयमें चिरक लू तक बना रहा और वे लोग इस पदको 
आप्त करना अपना परम सौभाग्य समझते थे । 

बारहवीं सदीसे पन्द्रद्यों सदीतक रोमन राज्यनियम 
चहुत अंशोमें प्राभाणिक समभा जाते रहे। समय पड़ने- 
थर भिन्न भिन्न राष्ट्रोंके स्वतिकारोंको उन्होंका सहारा 
लेना पड़ता था । इटलीसे पढ़करके आनेमें यूरोपीय 
छोग अपना गौरव समभते थे। रोम नगरके प्राचीन 
प्रतिनिधितन्त्र राज्यके पर्णनोंको पढ़ कर भिन्न भिन्न 
यूरोपीय नगरोंके लोग अपने नगरमें भी रोम सद्वश प्रति- 
पनिधितन्त्र राज्य स्थापित करनेके लिए उत्सुक रहते थे। 
भध्यकालमें कई बार रोमके नागरिकोने रोममें प्रतिनिधि- 
तन्त्र राज्य स्थापित करना चाहा परन्तु सफल न हो सके । 
यूनानके प्रसिद्ध दाशंनिक अरस्तूकी राजनीति विषयक 
पुस्तक ईसाई मतों तथा विचारोंके विद्वान लोग पढ़ा करते 
थे। थोमास आव अकिनोने तो इसपर एक टिप्पणी भी 
फीथी। 

यह सब होते हुए भी यूरोपकी दशा पूर्वापेक्षा बहुत 
अद्ल गयी । प्राचीन संस्थाओं तथा सम्यताओंपर ट्यूटन 
लोगोंने अपनी छाप पूरी तरहसे डाली। पन्‍न्दव्रहवों सदीके 
श्ीचमें ही यूरोपमें जाणति प्रारम्भ हुईं। प्रायीन शिल्प- 
शखित्रण, घिधा तथा घिशानका पुनरुद्धार हुआ। जीवनको 
भार न समझ कर झुख तथा सम्द्धि प्राप्त करनेके 
लिए यक्ष किया गया। मलुष्य जीवनका महत्व यूरोपीय 
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खोगोंकी अशश्ोंकरे सामने नाखने लगा। पोपोतकके चिया- 

रॉमें परिवर्शन आगगा। निकालस पंचम (संघत्‌ १५०७ 

१५१२-सव्‌ १७७७-५० ) पायस द्वितांय (संवत्‌ १५१५-१५२१ 

सन्‌ १४५८-१७६४ ) जूलियस डिसीय / संबत्‌ १५६०-१५७० 

सत्र १५०३-१०१३ ) लीयां दशम ( संचत्‌ १५9०-१०७८ सन्‌ 

१५१३-१५२१ ) आदियोंने शिव्पियों तथा चित्रकारोंके पूर्ण 

खतंत्रता दी । राष्रसम्बन्धी प्राचीन विचारोंनेभी अपना 

रूप प्रकट किया और समाजके निम्नलिखित प्रकारसे 

प्रभावित करना शुरू किया | 

(१ ) बहुतसे साहस योग्य योग्य विचारकोंने राज़को 

मनुष्य निमित प्रगट कर उसके घिकासका 

देवी सिद्धान्तका पता लगाना शुरू किया और राष्ट्रके देवी' 

परित्याग सिद्धान्तका सयथा हैं! परित्याग कर दिया। 

(२) राज्यों तथा राष्रोंकोी किधर जाना चाहिए? 

उनकी कया नीति तथा क्या आदशं हो ? 

राजनीतिक समस्याएं इत्यादि प्रश्नोपर गम्भीर तौरपर विचार 

सरल की किया गया। मैकिया चलोने ही सबते 

गयीं | पहडे पहल इन प्रश्नोंकी हल करनेका 
यत्न किया। 

(३) प्रभुत्व शक्ति सिद्धान्तका विकास भी इसो 

समय हुआ | छोटे छोटे राजाओंने स्वेडा- 

राजनीतिक्‌ प्रभुत्का खारीका रूप धारण किया और रोमन 

प्रारम्भ सम्राट बनना अपना आदर्श बनाया। 
(४ ) राजभॉके स्थपेच्छाचरके साथ ही साथ योरूपोय 
जनतामें राजनीतिक जागृति प्रारम्म हुई । लोक ( न्त्रशासन- 
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राजनीतिशार ९ 


पद्धति आदर्श शासन पद्धति सममरी जाने लगी । 
परिणाम यह हुआ कि धीरे घीरे साराका सारा यूरोप एक 
सन्ञ्रराज्यपद्लिसि लोकसनन्‍्त्र शासन प्रखतिकी ओर 
झुक पड़ा । 

यूरोपमें जब विद्या-वृद्धि शुरू हुई. साधारण जनता 
चृथंचत्‌ ही भज्ञानभाग्थकारमें छीम थी ' कुछ एक इने गिने 
चद्टे लिखे लोग हो राजनीति तथा राजनीतिक सिद्धास्तों 
को खममरे थे। यही कारण है कि विद्या-तृद्धिका शुरू शुरू 
में सारो जनतापर बहुत अधिक अमाव न पडा। इसमें 
स्कदेह भी नहों है। खतंमान यूरापषकी जागृति तथा सारी 
जझनतामें राजनीतिक जीक्भका आना बहुत कुछ उसी समयसे 
सम्बद्ध है। जो बीज उस समय बोया गया उसीका यह 
फल है। 


8४२६. वर्चमान कालका प्रारम्भ | 


बरसंमान फाल किस समयसे प्रारम्भ होता है इसपर 
'संबत्‌ १७६८ से १८७६ यूरोपीय रप्जनीतिह्ोंमें बड़ा मत- 
मेद्‌ हैं। बहुतोंका बिचार है कि धर्समान 

( सन्‌ १७४० से काल संचत्‌ १६६७ (सन्‌ १६७०) तथा खंबत 
१७८६ ) तक १७२५ (सन्‌ १६६८) की आंग्ल राज्यक्रान्तिसे 

के समयका. शुरू होता है । परन्तु आज़ कल प्रायः संवत्‌ 
महत्व । १७६७ से १८७६ ( सन्‌ १७४० से १७८६ ) 
तकके समयके बीसमें ही यकमान 

कालका प्रारस्स माना जाता है। चरदी समय है जिसमें कि 
प्रशियय खान्नाज्यको वृद्धि शुरू होती है, भाध्रियामें ओजफ़ 
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डियीय खुघारोंकी करता है, उतरीय अमेश्फिा महोद्वीपमें 
संयुक्त प्रान्त स्वतन्त्र होता है, फ्रान्समें राज्यक्रान्ति होती है 
नेपोलियन फरांसीसी साप्नाज्यको बढ़ाता है, भारतमें 
आंग्लोंका प्रभुत्य स्थापित द्ोता है। चर्यका प्रभुत्व भी 
यूरोपमें इसी समयसे कम हो जाता है। स्वतस्त्रता, समानता 
तथा जातोयताकी ओर इसी समयसे पणश बढ़ाना शुरू 
हेता है । 

इन उपरि लिखित परिवश्नोंका राष्ट्रीय घिचारोंपर 
बहुत अधिक प्रभाव पड़ा। राजनीतिने विशेष महत्व प्राप्त 
किया । नये नये राजनीतिक सिद्धान्त निकाले गये । जन- 
समाजने राष्ट्रीय विचारोंको विशेष तौरपर उन्नत किया । 


$४७., वर्त्तमान तथा प्राचीन राजनीतिकविचारोंमें भेद । 
परिवतंन जाननेका मुख्य तरीका यही है कि वर्समान 


तथा प्राचीन राजनीतिक विचारोंकी परस्पर तुलना की जाय। 
घपोंकि ऐसा! करनेसे भेद स्पष्ट तौरपर फलकने रूगता है | 











पभाचीन राष्ट्रीय विचार । 

( क ) प्राचीन कालमें राश्ट्के 
सम्मुख व्यक्ति कोई वस्तु न थी। 
यही क्रारण है कि उस समय बेय- 
किक ख्॒तन्त्रता नहीं मानी जाती 
थी । प्रश्येक प्राचीन राष्ट्रमे आवभेसे 
आषेक दास थे। स्वतन्त्र पुरुषोंकी 
कमी थी। कृषि-स्यवसाय, तथा पशु- 
पालनका काम दासोसे करवाया जाता 


वक्तमान राष्ट्रीय घिचार । 
(क) भाजकल प्रत्येक न्यक्तिका 
अधिकार राजनीतिमें माना 


श्यक्तिगत जाता दे। वेयाकिक स्व- 
अधिकार तम्त्रताको प्रत्येक राष्ट्‌ मा- 
नता दै। दासता पाप 


समझी जाती दै और उसका प्रचार 
भी सभी सभ्य देशोंसे इट गया है। 
असामी लोग भी पूर्बापेज्ता बहुत ही 
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रजनीतिशार । 
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प्राथीन राष्ट्रीय विचार 

था। बहुत बार वज्यापारका काम 
भी उन्हींसे लिया जाता था| अ्रम- 
का कुछ भी मूल्य नई समझा जाता 
था। अ्रमीका राष्ट्‌ तथा राजनी- 
सिम कोरे भाग न था। भूमिपर 
उनका स्वत्व न था। मनुष्योंके 
साधारणसे साधारण भअधिकार भी 
उनको न प्राप्त ये। राजनियमोके 
स्थानपर देश-प्रथा ही उनकी रक्षा 
करती थी । समय समयपर 
उन्होंने उठनेका यत्न किया तथा 
विद्रोह किया । वे बुरी तरह 
से दबांये गये भर उठनेसे रोके 
गये | उनके साथ अश्रमानुषिक 
अस्याचार किये गये । 

( ख ) नागरिकोंके प्रत्येक 
कार्य्योर्मे राष्ट्का हस्तक्षेप था। विद्या, 
विज्ञान, शिल्प, धम्मे तथा सदाचार 
आदिमें राष्ट्रका प्रभुत्व पूर्ण रूपसे 
था। पुरोहितका पद एक राजनीतिक 
सम्ध[ था। प्राचीन राष्टोंके सम्मुख 
व्यक्तिगत स्वतन्त्रता कोई वस्तु न थी। 
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यश मान राष्ट्रीय विचार 
अधिक स्वतन्त्र हो गये हैं। मनुष्ष्यों- 
का मलनुष्योपरसे स्वत्व हट गया 
है। श्रम अच्छा समभा जाता 
है। अमियोंको पूर्ण स्वतन्त्रता है 
कि वे जद्दा चाह जायें भौर जहा 
चाहे काम करें। नोकर तथा मज़- 
दूर तक वोट देते हे। दासोंका 
विद्रोह अब स्वप्न हुल्य हो! गया हे । 
राष्टूका सम्बन्ध प्रत्येक मनुध्यसे एक 
सदृश माना जाता है । प्रस्थेक मनुष्य 
राष्टका भ्रग हे । 


( ख ) आजकल राष्टके आधि- 
कार अपारिमित नह माना जाता 
है। राष्ट एक राजनीतिक मस्था है । 
धर्म तथा पूजापाठमें व्याक्तयोंको 
पूर्ण स्वतन्त्रता ईं | पुरोद्टित।ा पद 
एक राजनीतिक सस्था नहीं है । 
विद्या-विज्ञानमें भी राज्यका हस्तक्षप 
परिमित हद । राज्य अपन आपको इन 
बातोंमें प्रामाणिक नही समझता है| 
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प्रायीन राष्ट्रीय चिचार 

ग प्राचान राष्टर्मे नागरिक ही 
स्व॒तन्त्र पुरुष गिने जाते थे। व्यक्तिगत 
नियमो तथा राष्ट्रीय नियमोंमें भभो 
भेद स्थापित न हुआ था। रो मनलोग्गों- 
मे इसमे यत्न किया परन्तु पूरी तौरपर 
सफल न हुए। रोमनकालम व्याकियों- 
को पूर्ण स्वतन्त्रता न मिली । 

(घ ) प्राचीनकालमें राष्ट्रकी 
अभुत्वशक्ति श्रपारोमित था । 


(ड ) प्राचीन कालर्मे प्रत्यक्ष 
लोकतन्त्रराज्य था । प्रतिनिषि- 
निर्वाचनकी कोई सस्था न थी। 
सपूर्ण राष्ट्रीय कार्मोर्म नागारिक स्वय 
उपस्थित होते थे। मुख्य मुख्य राष्ट्रीय 
प्रश्नोंफो बद स्वय ही इल करते थे। 


(च ) यूनानी राष्ट्‌ एकमात्र 
नागारिक राष्ट्‌ थे । रोमने सबसे 
पदेल पदल सावेभौम राष्ट्‌ बनने- 
का यत्न किया । 


(छ ) प्राचीन कालमें शक्तिस- 
विभाग न था। एक ही राष्ट्रीय सस्था 


छुठा एरच्छुद १ 


घश मान राष्ट्रीय विचार 

/ ग ) प्रत्येक मनुष्यको आज- 
कल स्वतन्त्रता है । व्यक्तिगत नियमों 
तथा राष्ट्रीय नियमोंर्मे भी अरब भेद 
स्थापित हो गया। आजकल व्यक्ति- 
योंको अपनी? उम्नति करनेमें पूर्ण 
स्वतन्त्रता दै। राज्यका इस्तक्षेप बहुत 
कम है । 

( घ ) श्राजकल राष्टकी प्रभु- 
त्वशाफि शासनपद्धतिकी पाराओोंके 
द्वारा परिमित की गयी है । 


€( ड ) आजकल प्रतिनिषितन्त्र 
राज्य है । प्रातिनिषियोंसे ही पूर्ण 
राष्टीय काम किये जाते हैं। प्रतिनिधि 
निरवांचनका बहुत ही अधिक महत्व 
है। राज्य नियम आदि बनाना और 
आय व्ययका पास करना प्रतिनिषि- 
यॉंका दी काम है । 


( च) वत्तेमान कालके राष्ट्र 
जातीय राष्ट्‌ ६। नगर राष्टका एक 
अग है । नागरेक राष्ट्रोका अब 
सर्वथा अभाव दै । 


(छ ) भाजकल शक्तिसविभा- 
गके अनुसार काम होता दे । मिश्र 
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शजनीतिशा्र । 
प्राखोन राष्ट्रीय विचार + 


निन्न भिन्न समयोंमें शासक, नियामक 
लगा निर्णायक शक्ति को काममे 
लाती थी | 


( ज्ञ) श्रन्तराष्टीय नियमोंकी 
सभा न थी । एक राष्ट दूसरे राध्ट 
पर हर समय आक्रमण कर सकता था । 
रोमने अपना साम्राज्य इस प्रकार 
खड़ा किया । सिकन्दरने दूसरे राष्टे।- 
पर चढ़ाई भी इसी लिए की |# 


घत मान राष्ट्रीय विचार 

निन्न राष्ट्रीय सस्‍थाएँ भिन्न भिन्न 
शकियोंकों काममें लाती हैं , शासक 
शक्ति जिस सस्‍्थाके पास हे उर्साके 
पास निर्णायक तथा नियामक शक्ति 
नही है। आजकल तीनों ही शक्तियों - 
ऊफाएक ही सस्थाके दाथमें देना भ्रत्यय - 
चारका दूसरा रूप समझा जाता दे। 

(ज) आजकल अन्‍्तर्रा ष्टीय निय- 
मोंका महत्व बहुत ज्यादा है। भिन्न 
भिन्न राष्ट्रोको अन्तरीष्ट्रीय नियम ही 
बचा रहे इ। राष्ट्रोकी स्वतन्त्रताको 
सव लोग मानते ६। किसी एक राष्ट्रका 
सब राष्ट्रोपर राज्य दासताका चिन्ह 
समा जाता है | +# 


 बर्चम्रान तथा मध्यकालीन राष्रीय पिचारोमे बड़ा: राष्ट्रीय विचारोंमें बड़ा भेद 
है। रोमन कालके बाद यूरोपीय राष्ट्रीका उदय हुआ। 
खिदा प्रचारक क्षेत्र पूवपिक्षा बढ़ गया। आज कल तो 
रेछ तारसे सारा संसार संघटित दो गया है। राष्ट्रीय 
प्रियारोंपर इन परिवर्सनोंका बहुत प्रभाव पड़ा है । 


इृष्टान्त स्वरूप-- 


अनिल नमन नमन मल पान ++० 43८८ च-7 
क 4]6 (86079 0 ६॥6 50806 ऐए़ ठिपराधका। (दाव ०व- 
$70॥7 ) 800४]. ०॥, ४7, ?7?, 54-60, 
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मध्यकालीन राष्ट्रीय बियार 


कहे: कक पढे 


छटना परिथ्छेद ५ 


घक्षमान राष्ट्रीय विजार 


राष्ट्रका देश्वरसे उसव | 


(के ) मध्यकालसे राष्ट तथा 
राष्टीय अ्रभ्नुत्व-शक्तिका विकास 
इेश्वरसें माना जाता था। इंश्वर 
हा राष्ट तथा राष्टीय प्रथ्ुत्वन्शक्ति- 
का निर्माता समझा जाता था। 


( के ) भजकल राष्ट मनुष्यों- 
की सस्थ माना जाता है। मान्ुषिक 
उददेश्यके पूरा करके लिए और 
मनुष्यकी सुखै-समादेंके (जए ही 
राष्ट्र बना हे । 


धम्मेका राष्ट्म भाग । 


(ख ) इस्लाम ओर इंसाई 


(ख) श्राजकल राष्ट।य चिद्धान्तों- 


भम्मोका प्रभ्ञुत्व-शाक्रम बड़ा भारी का आधार दशेनशास्त्र तथा इति- 


भाग था । इस्लाम थम्मभे इश्वर दी 
सामाज्य माना गया है। सुल्तान 
तो श्श्वरका प्रतिनिधि है । मब्य- 
कालम चर तथा राष्टरका एक है। सदूश 
यूरोपमें प्रभुत्त थ!॥ दोनों छी 
अपनी शक्तिका उद्भव इंश्वरसे 
मानते थ| श्सके बाद जब प्रोटे- 
स्टन्ट लेगें।का जोर दुआ तब उन्होंने 
चच्चेकी प्रथुत्व-शक्तिके न माना | 
एकमत्र राष्टर्की प्रभुत्व-शरक्तको दी 
उचित ठइराया। परन्तु उसका 
उद्भव इेश्वरसे ही प्रगट किया। 


हप्स है। दे। मनुप्यस्ते दी राष्ट 
तथा राध्टीय प्रशुत्त शक्किका 
उद्धब आजकल माना जाता दे । 
कश्लोयोंका विचार है फ्रि राष्ट्‌ 
मनुष्य।॥ उस सगठनका नाम हे 
जे। मनुध्योक. स्वातन्त्य तथा 
सरचक्षणक लिए उत्पन्न डुआा ६॥ 
बडुतसे लोग राष्ट्को जानेका एक 
उच्चरूप है| प्रकट करते ६॥ भाजकल 
धम्म तथा मतके साथ राष्टका सबंध 
केए भी नह. मानता दे। ्ेश्वर 
तथा ईश्वराय सष्टिके अदभुत रहस्व- 
को समझते हुए भी अर्नाचीन राज- 
नीतिक राष्ट्रको एक मानुषिक सस्या 
ही समभते दे । 


स्ड 


् 


राजनैछिशास्र । 
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मध्यकालछीन राष्ट्रीय पियार पक्षमान राष्ट्रीय वियार 
दवतम्त्र राज्य । 


(ग) मध्यकालमें भप्रत्यक्ष 
देवतन्त्र राज्य था। रासऊक ईश्वर- 
का अवतार नहीं समझा जाता था ॥ 
बह ईश्वरका प्रतिनिधि माना जाता था 


(ग) आजकल राष्दू मानु- 
पिक सस्था समका जाता दै। इंश्व- 
रका उसके साथ कुछ भी सम्बन्ध 
नहीं है | शासकोंका कर्तव्य ईश्वरीय 
इच्छा पूरा करना नहीं दे, भ्रपितु, 
राष्टके अगभूत व्याक्तेयोंकी सुख- 


समूद्धे को बढ़ाना और स्वतन्त्रताको 


सुरक्षित रखना है। 


घार्मिक स्वतम्प्रता 


(घ) मध्यकालमें धम्मकी एकता 
पर राष्ट्रका दारोमदार समझा जाता 
था | श्भोलिए राष्ट्र धम्मकी एकता- 
के लिए बहुत बल देता था। जो 
लोग राष्ट्रीय पर्मससे भिन्न धर्म्मका 
अवलम्बन करते थे उनको बड़ी बढ़ी 
सकलॉफें दी जाती थीं | 


चचे 


(७) मध्यकालमें राष्ट्रसे चचका 
महत्व अधिक था पोप तथा पुरो- 
हि्तोंका दर्जा राजा तथा सामन्तोंसे 
कंचा था| 
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( घ ) आजकल पर्मपर राष्ट्रका 
आधार नहीं है। राष्ट्रीय तथा वैय- 
किक नियमोंका धर्मसे सम्बन्ध नहीं 
रद्दा दे। धर्म्मके मामलेमें प्रत्येक 
ब्याक्ति स्वतन्त्र है। जो चाहे जिस 
धम्मंको ग्रहण करे राज्य कुछ भी 
चू-चां नहीं करता है । 


(&) भाजकल राष्ट्र एक शरीरी 
माना जाता है । शासनपद्धति उसका 
शरीर भर जाति उसकी आत्मा दै। 
राष्ट्रके सद्श चर्चकी उच्च स्थिति 
नहीं मानी जाती है। पुरोहितोंको 


सजग. 


मध्यकालीन राष्ट्रीय चियार 


छुठदा पस्च्छेंद । 
यक्ष मान राष्ट्रीय धिचार 
कुछ भी विशेष राजनीतिक अधि- 


कार नहीं मिले हुए द॑। राष्टरके लिए 
अत्येक व्ययक्ते समान है। 








[] 
शक्षा 


( च ) मध्यकालमें बालकोंकी 
शिचा च्चाके दी हाथर्मे थी । विद्या- 
विज्ञानमें चचेके सिद्धान्त ही प्रामा- 
णिक थे । 


(च) आजकल धार्मिक शिक्षा 
देना ही एकमात्र चर्चका काम है। 
साधारण शिक्षा राष्ट तथा 
व्याकियोंके दाम है। विधा-बिश्ञानकी. 


उन्नतिपर राष्ट्रका विशेष ध्यान है ॥ 


चेयक्रिक तथा राष्ट्रीय नियम 


(छ) मध्यकालम वैयाकिक निय- 
माँ तथा राष्ट्रीय नियमोंमें कुछ भी 
भेद न था। राजकीय शाक्ते बशागत 
थी, ताल्लुकेदार दी सामनन्‍्त थे । 


(थे) आजकल वैयाकक नियमों 
तथा राष्ट्रीय नियमों भेद हे। 
राजकीय शक्ति वशागत नह हे। 
राष्ट्रीय. कार्योंकी करेनवाले हो 
राष्ट्रीयी शक्ति तथा राष्ट्रीय 
अधिकारको काममें ला सकते ई । 


राष्ट्रीय शक्तिका विभाग 


(ज) मध्यकालर्मे फ़्युडल विधि- 
से राष्ट्रका शासन होता था। 
राष्ट्रीय प्रभुत्व-शाक्ति इंश्वरस लेकरके 
नागरिक पय्येन्त भिन्न भिन्न शासकोंमें 
बिमक थी। शेश्वर भपनी शक्ति 
राजाको, राजा वह शक्ति सामन्त 
क्या भनुसामन्तोंकी भौर वे 


(ज) आजकल राष्ट्रोंकी शक्ति 
मध्यकालके सदूश बटी हुई नहीं दे । 
राष्ट्रोका आकार पू्वोपेक्षया बहुत 
हो आपेक बढ़ गया है। राज्य- 
नियमों का प्रयोग सपूर्ण नागारिकों- 
पर एक सदृश द। राष्ट्रकी प्रभुत्व- 
शाक्ति बहुत दी आषिक व्यवस्थित दै | 
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राज्मीतिशक | 
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मध्यफालीन राष्ट्रीय विधार। करंम्ान राष्ट्रीय जिखरर । 


ओऔ सलागरिकों तथा गोपोंको 
सुपुर्द करते थे और इस प्रकार शासन- 
का काम होता था। 


अतिनिधि सम्त्र 


(मो) सध्यकालस पतिनिरधि नि- 
बांचनमें ताल्लुकेदारोंका विशेष भाग 
था । ताललुकेदार तथा पादरी लोगों 
को ही राजनीतिक अ्रधिकार प्राप्त 
करनका विशेष अवसर था । राज्य- 
नियम भिज्ञष भिन्‍न ब्ताल्लकोमे 
फमिम्न भिन्‍न था । 


(क) आजकल सपूर्ण नागरिको- 
का प्रतिनिधि-निर्वाचनमें समान 
अधिकार हे। मुख्य मुख्य दलोंके 
पास ही राष्ट्रायप्रभुत्व शांक्ति रहता है। 
नागारेक होनेका आधिकार सबको 
मिला हुआ है । प्रतिनिधितन्त्र 
शासनपदधति ही भिन्न भिन्न राष्ट्रोम 
प्रबदलित है। राज्यानियम सपूर्ण 
ताल्लकों तथा सपूर नागारैकोंके 
लिये एक सदृश है । 


खम्ान स्वतन्त्रता 


(जे ) ताल्लुकेदारोंके अधिका- 
रोंकी रक्षा का जाती थी। राज्य 
उनके पकथमें था। किसानोंको पूर्ण 
स्वतन्त्रता प्राप्त न थी । 


(ज) आजकल राष्ट्रका प्रभुत्व 
सब नागारिकोंपर एक सद्श है। 
किसीको भी विशेष अधिकार नहीं 


मिले हुए हैं । 


राष्ट्रीय हस्तक्षेप 


( ८ ) मध्यकालमे देश प्रथा तथा 
रातिरिवाजकी अबलता भी । न्‍या- 
यालय विभागकी शक्ति बहुत अभिक 
म भी । न्याग तथा निर्णयका भ्रति- 
कतर कुछ कुछ कोशोंको मी मिला 


(८) भाजकल देशप्रथा 
तथा रीतिरिवाजका जोर कम हे | 
शिक्षा तथा सम्पत्ति वद्धिमें राष्ट्रका 
भविक ध्वाम है। राजनोतिकी 
बागडोर एकमात्र राश्युके डी इावमें 


है 3] 


मध्यकालीन राष्ट्रीय वियार 
हुआ था । यही कारण है कि राज्य 


तथा शासन विभागकी शाक्त 
कम थी । 
(5) मध्यकालमें राष्टका 


विकास ऐतिहासिक था | प्राकृतिक 
परिस्थिति दी राष्ट्रीय परिवतनेका 
मुख्य कारण थी । राज्य-नियर्मोका 


छुठवा परिच्छेद । 
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वकशमान राष्ट्रीय विकार 
है। जाति तथा समाजके हितमें 
शासनका प्रयोग है । 


(5) झऋाजकल राष्टका विकास 
भिन्न भिन्न राजनीतिक सिद्धान्तोंसे 
सम्बद्ध ह | राष्ट्रीय पारिवतनोंमें 
बुद्धि तथा विचारोंका विशेष भाय 


हं। देश प्रथाका महात्व कम हो 
गया है । राज्यनियम बनाना व्यव- 
स्थापक सभाका काम है | 


$५६. राष्ट्रविषयक सिद्धान्तोका उदय । 


राष्ट्रीय विचारों तथा शाध्रीय सिद्धान्तोंके संशोधनमें 
राजनीति शाखका पिशेष भाग है। यूरोपमें राजनीतिक परि- 
व्त॑नोंके पूर्थ राजनीतिक सिद्धान्त ही प्रगट होते रहे हैं । परि- 
वर्शनोंके आधारपर राष्ट्रीय सिद्धान्तोंका मिर्माण बहुत कम 
सानोंमें हुआ है। मध्यकालमें प्राचीन राष्ट्रीय सिद्धा- 
स्तोंको नव्यरूप देनेका श्री गणेश सबसे पहले पहल मैकि- 
आयली, घोदिन तथा हा गो ग्रोटियसने ही किया । 
मैकि-आवरी राष्रुकों श्रह्माको अपूर्य उच्चतम सृष्टि 
समभता था। यह उसपर सब कुछ न्ये।छावर 
मैक्रि-आवली . करनेके लिए तैयार था। राष्ट्रसे उसकी 
| हार्दिक प्रीति थो। उसको प्रीलिमें सत्य, 
बम सथष सदाचारको भी घह बलि खढ़ा देना अनुचित न 
समभता था। उसके लिए राष्ट्र हो मनुष्य जातिका आवर्श 


पृढेंड 


देशप्रथाके साथ घनिष्ट सम्बन्ध था । 


राजनीतिशए । 
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है। उसीकी पूर्णतामें मजुष्य जातिकी पूणता है। राज्य 
नियमोंक। पृथक्‌ कुछ भी अस्तित्व नहीं है। थे तो राष्ट्रको 
शक्ति तथा समृद्धि बढ़ानेके ही स,धघन हैं । मेकि-झावली राष्रका 
स्वद्प धार्मिक या खदाबाराय न समझ करके एक मात्र 
राजनीतिक समभता था | यही कारण हैँ कि उसने राजनो- 
तिक कार्योंका आधार एकमात्र उपयोगिताकों ही रखा। 
राष्ट्रकी शक्ति तथः प्रभुत्वशक्तिको स्थिर रखनेके लिए र/जनी 
तिक्षोंक्ी प्रत्येक प्रकारका बुरा भला काम करना चाहिए। 
उनको ऐसे उच्चतम म मर्लोंमें छछ तथा कपटसे न किफकना 
चाहिये और सदाचार तथा धर्मकी परघाह न करनी चाहिए। 
मैकि-आवलीके उपरि लिखित घिचारोंका राजनीति 
शाझ्क उम्नतिमें बड़ा भाग है। उसोने धर्म तथा राज्यनिय- 
मॉमें भेद स्थापित किया और राजनीति शाखका धर्म 
शाख्रके देसस्‍्तकझ्षपोंसे सुरक्षित किया। उसके विचारोंका 
यूरोपीय राजनीतिपर बुरा प्रभाव पड़ा। अत्याचार पूर्वापे- 
झाया बढ़ गये । राज्योंको शक्ति अपरिमित हो गयी । 
घोद्न राष्ट्रको एफ बड़ा परिवार समझता था। कुल- 
पतिके सद्वश ही राजाकी प्रज्ञुत्व-शक्तिको 
वोदिन यह आवश्यक तथा खाभाविक समझता था । 
इससे राज्योंके स्व रछायार बढ़े । 
हा गो प्रोटियसने मेकि-आवली तथा योदिनका अनुकरण 
न करके सिसरोका ही अनुकरण किया। 
हागो श्रेटियस प्राखीन राजनी सिक्षोंके सट्दश हो उसने राष्ट्रका 
मालुषिक खरूप भ्रगट किया। यह होते हुए 
भी उसने राष्ट्रका आधार मनुष्य समाजपर न रख कर 
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छठ्व परिच्छेद । 


व्यक्तिपर ही रखा । उसका कथन है कि राष्ट्र खतब्त्र पुरुषोंका 
पक पृण संगठन है जो ऊफ़ि राज्य-नियमोंके बनाने 
और र।प्रीय सम्युद्धिको यढ़ानेके लिए बना है। राज्यनियमीका 
खनाना उसके विचारमे मजुष्योंकीन सस्मतिपर निर्भर 
है । इसी विचारकी सामने रख कर अगले र,जपीतिशोंने 
सामाज़िकप्रण सिद्धान्तको जन्म दिया । * 
वतमान कालिक राजनीतिशोंने राष्ट्रीय विचारोंका 
आधार शुरू शुरूमें प्राकृतिक नियमको ही 
प्राकृतिक नियम,सामा- माना । किसान राष्ररुका उदय सामाजिक 
जिक प्रण तथा प्रणसे और किसाने संभिछनसे प्रगट 
संमिलन । किया । रूसोने राष्ट्रको मजुष्योंकी बहु- 
सस्मति तथा सामाजिक प्रणका परिणाम 
भगट करते हुए राष्रकी स्थितिको ही थविवाद।स्पद बना 


दिया। यदि राष्ट्र एक प्रकारका [सामाजिक पभ्रण हो तो 
उसका अस्तित्व ही क्या रहा ? क्यों न राष्ट्र भी सामःजिक 


प्रण होनेसे साधारण प्रणोंकी तरह ज़रूरतके अनुसार बद्‌- 
रूता रहे ? रूसोके सद्वश ही हाब्ज़के विचर हैं, सेम्युल 
चुण्फनडाफं, जोन्दकाक, कान्‍्ट तथा फिचू आदि राजनीतिशन 
सामाजिक प्रणसिद्धान्तमें किसी न किसी हदतक बह 
ही गये। सत्य ह, मजुष्य अपनी परिस्थितिका पुत्र है 
यदि प्रा्ीन राजनीसिडोंने राष्रके पूर्ण स्थरूपके सम्मुख 
ज्यक्तिगत स्वतन्त्रताकों सचथ। ही भुरू। दिया तो नव्यराज- 
नीतिशोंने प्राकृतिक निथमके फेरमें पड़कर राष्ट्रका सामा- 
जिक प्रण बताते हुए वैयक्तिक स्वतस्त्रतापर राष्ट्रकी पचित्र 
सूस्िको बछि चढ़ा दिया , परन्तु दोनों ही रूत्य पथ- 
से भटक गये । 


१४५१ 


राजनीतिशाल । 


न अभ्जीमर ह४ 23 


आज़ करू विचारकोंने प्राकतिक नियम सिद्धान्त 
(96 (0607 ए ० 78 ४पा8) ।8 ) के ममकों 

राज्य तथा राष्ट्रका समझ लिया है।संवत्‌ १७६५,सन १७४०) से 
पारस्परिक. पूर्वतक राज्य स्पेच्छाचारी थे | यही कारण है 
सबन्ध +।. कि उन दिनों शक्तिसिद्धान्त (0॥6 0९०५ 
0/07०९ ) ही विशेष तोरपर मुख्य रहा। 

उन दिनोंमें लोगोंका विश्वास था कि राज्यको शासनका 
काम ईश्वरने खुपुदं किया है। कभी कमी वे लोग यह भी 
सममभ बैठते थे कि राजा ही सारे देशका मालिक है । समय 
आया जब कि इस प्रकारके अन्धविश्वास दूर होगये। राज्यों - 
को भी जनताके हित तथा जनताके नियमोंके अनुसार काम 
करनेके लिए बाधित होना पड़ा । कान्ट तथा विल्हत्मचान 
हम्बोल्टने यह बातकी उद्धोषित की कि राज्यका मुख्य 
कर्शव्य यह है कि यह राष्ट्रीय नियमोंका मंग न करे। जरंनीको 
स्थतनन्‍्त्र करनेकी फ़िकमें फियने राज्यकी अपेक्षा राष्ट्रको 
उत्कृष्ट प्रकट किया । परन्तु अन्य जमंन दार्शनिकोंने उसका 
साथ न दिया । राज्यके अत्यायारों तथा स्वेच्छाचार पूर्ण 
व्यधहारोंसे बचनेके उद्ये श्यसे लोगोंने ऐसे नये २ विचारोंको 
प्रकट किया जिनके अनुसार राज्य एक प्रकारकी शासन 
संस्था ही रह जाती थी और नियामक सथा निर्णायकशक्तिसे 
उसका सम्बन्ध कट जाता था। कुछ लोग पेसे भोथथे 
जो राज्यको विध्य प्रश्िमाकों चयूर चूर करना 
उचित न समभते थे और शिक्षा, आर्थिक कार्य, व्यापार 
व्यवसाय, आतोयताकी उन्नतिमें राज्यका हस्तक्षेप नितान्स 
आवश्यक मानते थे। यस्तुतः राष्ट्रशरीरीके स्थिरना तथा 
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छुठवा परिच्छेद | 


आज का 


उननसि दो धर्म हैं। इन्हींके अलुसार राज्यनियमविज्ञान 
[ ?पणं० 7,58७ ] सथा राजनीसिशाख [ ??0॥६४८४ ] दो 
शाख हैं। न्याय तथा राष्रहितमें जो पारस्परिक सम्वस्ध्ट 
है यही सम्वस्ध इम दोनों शास्मरों तथा दोनों धर्मों है। 
यही इस प्रकार भी कहा जा सकता है कि राज्यका 
मुख्य कशंब्य राष्ट्रीय नियमोंके अनुसार शलते हुए राषुका 
हिल करना है। रोमन लोगोने इसो बातको ' सममकरके 
अपने प्रधान शासकोंका म॒ख्य कक्षव्य राष्रका हिस और 
न्यायाषकोशोंकां फक्षथ्य राजनियमोंकी रक्षा प्रकट किया था। 

आजफलर ऐसिहासिक संप्रदायके लोगोंने राष्ट्रके सात्म्ि- 
कलावकों एक नया रूप दिया है। इनसे पूथ भी बहुतसे लोग 
ऐसा अचुभव कर खुके थे | प्रशियाके फ्रेडरिक्‌ दि श्रेटने स्पच् 
शब्दोंमें एक स्थानपर लिखा है छि जिस प्रकार मनुष्य 
उरपस्न होता है, कुछ समय तक जोवित रहता है और फिरू 
बीमारी या बुढ़ापेले रूत्युको प्राप्त होता है, उसी प्रकार 
राष्ट्र प्रयट होते हैं, बढते हैं भऔर अस्तमें नष्ट हो जाते हैं। 
खिरकारछू तक राजमी सिशोंका सात्मिकवादकी ओर ध्यान 
न गया। यही कारण है कि सात्मिकवाद ऐतिहासिक 
संप्रदायका आचिष्कार समझा जाता है | प्राकृतिक नियमके 
अन्यभकोंने 'राष्ट्रको' कतरव्योतकों एक प्रकारका खिलूपाडु 
समझ छिया था ओर इसी छिए देरतक अपने उच्य पदपर 
स्थितन रह सके। ऐसिहासिक संप्रदायधाल ने इससे विपरीत 
राधूको देशरक्षा तथा यंशाजुक्रम [07९त70४77 ] से इस 
प्रकार घनिष्ठ तौरपर जड़ दिया कि राजनीतिशोंकी द्ृष्टिमें 
थे सिदख्ास्तके साथ साथ रूवय॑ भी|गिर गये । 
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चर्चममान अमंन राजनीसिशोंने राजनीतिशाखको बहुत ही 
अधिक उन्नत किया। महाशय हैगलरने 
क्शेमान जमेन राज- अपने राज्यनियम खिद्धास्त [ ४)० #007फ- 
नीतिब्वोंका.. ०]:%५ ] नामक श्रष्थमें शा्ट्रीके उदयपर 
विचार /। चिस्तृत तौरपर छिलक्ला और अन्तर्मं पद 
इस विचारपर ण्युंचा कि जो कुछ मौजूद 
है चह सबका सय अधिवेकका परिणाम नही कहा जा सकता 
है। यदी कारण है कि उसने एकतन्‍्त्र राज्यका पोषण किया 
और प्रतिनिधितन्त्र राज्यका विशेष तौरपर पक्षन लिया | 
हैगरू राष्ट्रका शरीर तथा चेतन न समझता था। वह इसको 
सामाजिक इच्छाका प्रतिबिम्ब या परिणाम मानता था, फ्रेंड- 
रिक जे स्टाल [!"7 ]० 8000] ने हैगलका विरोध किया ओर 
प्राकृतिक नियमवादियोंके विचारोंका भी पूरो तरहसे मदन 
किया इसने राजनीतिशाखको कई कदम आगे बढ़ा दिया । 
आजकल इसके ग्रन्थोंका घिशेष तोरपर मान नहीं ह, क्योंकि 
इसके भ्रन्थोंमें स्थान स्थानपर ईसाई धम्मंकी छाप पड़ी है । 
सौमाम्यसे अब जमनीमें दाशनिकों तथा राजनी तिश्ञोका 
पूधंवत्‌ विरो ध नहीं रहा । संवत्‌ १८६७ ( सन्‌ 
जमेनीमें दाशनिकों १८७०) में ही इस घिरोधका अन्त हो गया । 
तथा एतिहासिक सबसे आजकल घिचारक लोग कटपना तथा 
सप्रदायवादियों- इतिहास दोनोंका ही राजनीतिमें सदारा 
का समिलन। लेने हैं। आजकल कई तरीकोंसे राज- 
नीसिमें विचार किया जाता है। यह इस 
चबातका जिन्द है कि लोगोंका शान पूर्वापंस्ा बहुत दी 
अधिक विस्तृत हो गया हैं । 
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छुठा परिष्छेद । 


डॉ डीिलफली जी |? अन्‍जमक 


यूरोपमें जातीयताका भाघ बहुतही अधिक बढ़गया है। 
राजनो तिशषोके सम्मुख राष््रका जातीय रूप ही विशेष तोरपर 
रहता है| इटली, फ्रांस, अमेरिका, इंग्लैण्ड, हालैण्ड आदि 
सभी देशोंके विचारक दिनपर दिन राजनीतिमें अधिक 
अधिक रुचि प्रगट कर रहे हैं। सौभाग्यकी वात है कि 
भारत वषमे श्रीप्रमथनाथ बनजों श्रीकाशी एउसाद जायसयाल, 
श्रोषिनय कुमार सरकार, श्रीराधा कुमुद मुकुर्जों आदि 
अनेक महाशय भारतके प्राचोन राजनीलिशाख तथा राज- 
नीतिक द्शाकी पर्य्यालोचनामें अअ्रसर हुए हैं। इन छोगोंका 
अम यहुतही अधिक सराहनीय है। 
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+*लिऊ॥ #678९-«- 
प्रभुल-शक्कि ( 5056 ४९7४9 ) 
8५०, ग्रभुवशक्तिका स्वरूप । 


नब्य समाज नाना विध संगठनोंसे परिपूर्ण है। भ्रम, 
ख़ुद्दा, व्यापार, व्यवसायसे लेकर शिक्षण मुद्रण आदि सभी 
कामोंमें किसी न किसी प्रकारका संगठन अवश्य मौजूद है। 
अम समिति, व्यावसायिक समिति, टुस्ट, पूल, कटल, ब्रह्म- 
समाज, देवसमाज, आय्यसमाज आदि इसाके उदाहरण हैं। 
राष्ट्र भी एक संगठन हैं । प्रश्न उठता है कि उपयुक्त संगठनों - 
से राष्ट्र रूपा संगठनका कया भेद ह? इस प्रश्कों सरल 
करनेस पूथ प्रभुत्व शक्ति (४००:९०४४7४५) का निरूपण अत्यन्त 
आवश्यक प्रतात होता हैं। इसी निरूपणसे यह भी स्पष्ट हो 
जायगा कि नागरिकोंका स्वराष्ट्रसे, राष्ट्रीय प्रभुत्व शक्ति- 
का वथक्तिक स्वतन्त्रतासे ओर एक राष्ट्रका दुसरे राूसे 
पारस्परिक सम्बन्ध क्‍या है ? राज्य नियमोंका स्थरूप दिखाने 
में भी इससे पय्योप्त सहायता मिलेगी । 

प्रभुत्व शक्ति नव्य राजनीति शास्त्रका प्राण है। इसोपर 
राज्य नियमों तथा अन्तर्जातोय सम्बन्धोंका प्रथलित रहना 
निर्भर रद्दता है। यह पूर्यमें दिखाया जा शुका है कि 'स्थाय 
विशेषके संगठित समाजका नाम राष्ट्र है!। इसीसे यद्द भी 
स्पष्ट है कि राष्टरुकी उत्पत्ति तभी संभव है जब कि समाजमें 
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मातवा परिच्केद । 


इतना संगठन हो कि यह राज्य कायम कर सके, कानूनोंको 
चला सके और अपने संगठनको देर तक श्वित रख सके। 
पराधोन समाजमें 'राष्ट्र! को खिति कहां! सबसे बड़ी बात 
सो यह है कि समाजमें ऐसे पुरुष होने चाहिये जो कि नाय- 
रिकोंको अपनी आशज्ञाओंपर बलासू चलढम सके 4 यही लोग 
राष्ट्रके शासक या प्रभु और इनकी आशा ही राज्यनियम 
है। इनको. प्रभुत्वर्शाक्त अपरिमित तथा निर्बाध होती है। 
यदि कोई संस्था इनकी प्रभुत्य शक्तिकी बाधक हो तो पस्तुतः 
राष्ट्रका प्रभु उसो संस्थाको ओर उसोकी सचालक शक्तिको 
राष्रकी प्रभुत्वशक्ति समझना चाहिये प्रश्चुत्वशक्तिके विचार- 
से राष्ट्रका स्वरूप निम्न प्रकारसे द्व्थाया जा सकत। है' । 
( क ) भ्रन्तरीय तौरपर-राष्ट्रकी प्रभुत्व शक्ति संपूर्ण नाण- 
'रिकोंके सारेके सारे संगठनांपर अपरिमित तथा निर्बाध 
होती है। अधिकारो तथा प्रणोंका स्त्रोत राष्ट्र हो है। यही 
कारण है कि राष्ट्रके विरुद्ध व्यक्तिगत अधिकारों तथा प्रणों 
की कुछ भी सका नहीं है। यदि एक तागरिक दुसरे नाग- 
रिकके खास खास मामलोंमें हस्तक्षेप नहों कर सकता तो 
इसका मुख्य कारण राघ्लुकी प्रभुत्ध शक्तिकों ही समझना 
खाहिये। “राज्य नियम अच्छा है या बुरा है! यह घिचार 
राज्य नियम प्रतिपालनमें बाधक नहीं हो सकता । राष्ट्रकी 
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इच्छापर चलनेमें प्रत्येक नागरिक बाधित है। अनन्त शक्ति 
होते दुए भी राष्ट्र अपनी सारीकी सारी शक्तिका प्रयाग नहीं 
करता है। अपनी बहुतलर्स' शक्ति यह दूसरऐकों भी दे 
देता है। इसका यह तात्पय नही कि यह लोग राष्ट्रह़ारा 
'दी हुई शक्तिपर अपना किसा प्रकारका भी अधिकार प्रगट 
कर सके है। ' 

जय कपी राष्ट्र अपनी शक्तियाँ दे देता है तो उसको 
राज्य नियमोंके अमुसार ही उन शक्तियोंको लौटाना पड़ता 
है। राष्ट्र शासकोके ऊपर है। शासक वही काम कर सकते 
हैं जो कि राष्ट्र चाहता हो । राष्ट्र दारा दिये गये वयक्तिक 
अधिकारोंमें ज़ब किसी प्रक'रकी अदलू-बदलफो- जरूरत 
होती है तो शासक लोग राष्रको ही प्रेरित करते हैं। इस 
प्रकार स्पष्ट है कि अन्तरीय तौरपर राष्ट्रको शक्ति अपरिमित 
तथा पूर्ण स्वतन्त्र है । 

' ख ) बाह्य तोरपर--अन्‍्य राष्ट्र के हस्तक्षेपसे राष्ट्रको प्रभुत्य 
शक्तिका सुरक्षित रहना आवश्यक है। जहां यह यात नहीों 
है यहां राष्ट्रकों पराघोन समझना चाहिये । बहुत बार अन्त- 
आंतीय नियमों तथा सन्धियोंके अनुसार राष्ट्र चलते हैं । 
परन्तु इससे उसकी प्रभुत्थ शक्तिपर किसी भ्रकारकी भो 
थाथा नहों पहुती, क्योंकि उनके मानने या न माननेमें 
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भी राष्ट्र खतनत्र हैं. राष्ट्र उपनिवेशोंका पूण स्वराज्य २ सकते 
है ओर अस्तरीय राष्रोको अमर काके सद्ृश जन्‍्तर,य शासन 
में बहुत कुछ खाधीन कर सकते हैं। इस पर भा उनका 
प्रभुत्व शक्ति ज्योंकी त्थों बनी रहती है कृप/फि उपयुंक्त कार्यो- 
के करने या न करनेमें कोई भा उनको व ध्य नहा कर 
सकना। 

राष्ट्रकी प्रभुत्व शक्ति विभक्त नही की जा सकती | प्रभुत्व 
शक्तिके काममे लानेके अधिकारको भिन्‍न भमिन्‍न राजकीय 
विभागोमें बाटते हुए भा राष्रके ह' सद्ृश प्रभुत्य शक्ति रुपी 
पिण्ड यूर यूर नहीं किया जा सकता। राभ्ट्रक/ सत्ता वहां 
ही है जहा प्रभुत्थ शक्ति पूणरूपेण विद्यमान हो | यदि भिन्न २ 
राष्ट्रोमें प्रभुत्व शक्ति बटी हो तो यहा ण्कके स्वानपर बहुत 
राष्ट्र समकने चाहिये। राज्य नियमोके अनुसार राष्रको 
प्रभुत्व शक्ति पूण, अपरिमित तथा अभेद्य है (३) 
8५१... अयुलशक्ति तथा राज्य-नियम | 

राष्ट्रका प्रभुत्व शक्तिका प्रश्न बडा पेयोदा है। चिरका- 
रूसे इसपर घिवाद चला आ रहा है ओर अभी तक'/ज्योंका 
स्थों बन। टे। प्रोफेसर वगसके इस चिलखारको--कि मैं 
व्यक्तिया व्यक्ति संघपर राष्ट्रकी प्रभुत्यव शक्तिको अपरिमित, 
स्वेच्छापूर्ण तथा निर्वाध समझता इ--प्रायः राजनीतिश 
सहस। ही खीकार करनेसे छिचकते है। परन्तु इसमें हिच- 
कनेकी कोई विशेष बत नहीं मालूम पड़ती, क्योंकि समा- 

+ [,0800०:४, जकीवा०१७ ण॑ ?णात्रव्क) 800709 
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जनीतिशास््र । 

जके संगठनरर ही राध्ुुका अआध.र है। यह संगठन तभी 
संभव है जब कि राद्ूका नियन्त्रण तथा व्यक्तियों ढारा राष्ट्र 
को आश्ञाका प्रति पालन यह दोनों बातें पूर्ण रूपसे विधमान 
हों। यदि व्यक्ति राषुकी आज्ञापर न चुलते हों तो राष्ट्रकी 
सत्ता नहों मानी जा सकती । राष्ट्रकी स्थिति तभी तक है 
जब तक फि व्यक्ति राष्ट्रकी आशापर चलते हैं। यहुतसे 
खानोंमें राधष्रकी प्रभुत्व शक्ति ही काममें लाते हैं। उनका 
नियन्त्रण ब्याययुक्त हो या अस्याययुक्त हो, लोग सर्व सम्म- 
लिले या दल विशेषकी यबहुसम्मतिसे चुने गये हों-यंदि 
डनकी आशज्ञाक। प्रतिप.लन होता है तो राष्ट्रकी श्वितिका 
अपलाप नहीं किया जा सकता । उनको आहक्षाका नाम ही 
राज्यनियम है । 

यह पूर्य ही लिखा जा चुका है कि राश्टरुकी प्रभुत्व शक्ति 
का फोई भी प्रतिवन्ध नहों हो सकता। आज कहर प्राय: 
राष्ट्रको नियामक सभामें ही सम्मिलित रुपसे राष्ट्रकी प्रभुत्य 
शक्तिका आधार है। वह प्रत्येक प्रतिबन्ध तथा बाधाको 
हटा सकती है। मदाशय आल्टिनके राज्यनियम सम्बन्धी 
लक्षणसे यही बात और भी अधिक सरूपष्ट द्वो जातो है। 
उसका कथन है कि “यदि कोई अपूर्य शक्ति-संपन्‍न पुरुष ख्य॑ 
किसीके भी अधघोन न हं।ते हुए, अपनी आश्लाओंपर किसी 
मनुष्य समाजकों चलाता है तो पहद्दी पुरुष राज़ा या'प्रश्ञु, 

यही मजुष्य समाज राजनीसिक खतन्त्र समाज हुआ |! 
इसीसे स्पष्ट है. कि “नियम सथा आज्ञा प्रतिपालम” यह दो 
डी राष्ट्रकी कसौटी हैं। आज्ञा प्रतिपालनके छिए निर्दिष्ट 
याक्‍प ही राज्य नियम है। राष्ट्रने व्यक्तियोंकों जो जो खत- 
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#्चता तथ। अधिकार दिये हैं उनकी पद्दा वेयक्तिक स्वसम्त्रता 
तथा वैषधक्तिक अधिकार सममते चाहिये । राज्य नियमोंके 
अनुसार इनसे भिन्न मिन्न राष्ट्रके विरद्ध वयक्तिक खतब्चता 
तथा वयक्तिक अधिकार कोई घस्तु नहीं ।”# 


३४२.  प्रभुत्शक्तिके चिन्ह तथा गुण 


समाजमें राष्ट्र रूगी सगठनस बढ़ कर फोई संगठन 
नहीं। अन्य साधारण संगठनोंसे इसकी प्रमुत्थशरि 
यहुत बढ़ी चढ़ी है सब ले बड़ी बात त्से यह हैं कि समाजके 
सम्पूर्ण संगठनोंकी प्रभुत्व शक्रका स्रोत राष््रकी प्रभुत्व- 
शक्षित ही है। राजनीतिश्न इसके निम्नलिखित चिन्ह तथा 
शुण प्रगट करते हैं । 

( क ) महत्व--संगठित समाज या जातियां अपने महत्व- 
का घिशेष ध्यान रखती है, वह अपनी प्रभुत्वशक्तिका 
अपमान सहन नहों कर सकतों । राष्ट्रकी प्रभुत्वशक्ति, इज्जत 
तथा आज्ञाके विरुद्ध काय्योंकों रोममें बड़ा भारी भपराघ 
समभते हैं । 

( ख ) स्वातन्य--विदेशीय राष्ट्रों से हर प्रभुत्व शक्तिका 
खतंत्र होना आवश्यक है। यदि भारत जैसे किसी राष्ट्रको 
वूसरोंकी प्रभुत्वशक्तिके सामने सिर झुकाना पड़े तो उसकी 
प्रभुत्वशक्तिके। नष्ट और डसको पराधीन समझना चाहिये । 

( गे) राज्य सशोधन--प्रतिनिधितन्त्र राज्योंमें. प्रश्भुत्व 
शक्तिका सखतोत जनता दोती है । यद्दी कारण है कि राज्य 
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संशोधनमें जनताकी प्रभुत्वशक्तिका प्रतिबन्ध रहित होना 
आवश्यक है। इस प्रकारका अधिकार किसी एक व्यक्ति या 
इरूके पास न रहकर संपू्ण संगठित समाजके पास रहता 
है। इच्छा न होते हुए और आत्म हननकी आशंका रखते 
हुए भी बुरेसे यूरे राज्य नियमका प्रति पालन व्यक्तियोँके 
छिये जरूरी है। यदि लोग ऐसा न करें तो राष्ट्रकी शान्ति 
'हिथरता तथा एकताका देरतक कायम रहना असम्भव है। 
राज्य संशोधन 2040. 7 तथा राज्याक्रान्ति ऐ९ए०घ- 
५४०० में बड़ा भेद है। राज्य संशोधन ततीतक है जबतक 
कि ( १) संपूर्ण परिवतन प्रचलित राज्य नियमों तथा शासन 
पद्धतिकफों धाराओंके अनुसार ही किये जाये और (२) प्राचीन 
शासनपद्धतिकी आकृति तथा आधारको स्वंथा ही न पलट 
देथें । य/द्‌ यह बाव न हो और श/सनपद्धतिकी आकृति 
लथा आधार ही कुछ संशोधनेंके कारण पलटा जाय तो 
इसको राज्यक्रान्ति ( 4९४०!४४०० ) सममभना चाहिये । 
यदि परि वर्जित परिस्थितिके अनुसार राज्यका संशोधन 
निरन्तर न होता रहे तो राष्ट्रका जीवन तथा प्राण स्वरक्षिल 
नहीं रह सकता। भारतके सद्वश यंदि किसी राष्ट्रकी 
अनताको इस नैसगिंक अधिक'रसे वश्चित रखा ज्ञाय तो 
इसका यह तात्पय है कि राज्य उच्नत्का घिरोधों है और 
शज्यक्रान्तक। बीज यो रह। है । जनताकों रज्यक्रान्तिका 
अधिकार है या नहीं ? यह एक धिकट प्रश्न है, क्योंकि प्रय- 
छत राज्यनियमोंके साथ 'राज्यक्रानरित्के अधिकार'का नैस- 
शिक विरोध है। राजनीतिश २(ज्यक्रान्ति करनेमें जनताका 
अधिकार न मानते हुए भी इसको एक अवश्यंभावी ऐलि- 
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४४ ते अप्टधिटर अध्टीपडचम समर ट2डटी आज चर 


घिरोधी राज्योंके समल नाश करनेके लिये उत्पन्न है।ती है 
और राष्ट्रका जीवन स्वास्थ्यप्रद परिस्थितिमें रखनेका यत्न 
करती है। शासकोंका कर्तव्य है कि जनताकी इच्छाओंके 
अनुसार राज्यमें उचित परिवर्तन करते हुए राज्यक्रान्तिका 
न उत्पन्न होने दें । 

राष्ट्रको स्थितिके नाशका ही यदि सन्देह हे! ते। जनता- 
के यह अधिकार है कि वह राज्यक्रास्ति कर दे । राज्य तेः 
राष्ट्रका एक अंग हैं। यदि राष्ररूपी शरोरके नाशको ही 
संभावना है। ते। रांज्यरूपी अंगका काटकर संशेधन करना 
आवश्यक है , सारांश यह है कि राज्यक्रान्ति आपद्धस्मं है। 
राज्यनियम तथा राज्य, शान्तिके लिये हैं न कि आपत्तिके 
लिये । नीबूर ( '०००॥7 ) ने ठीक कहा है कि ' आपदर्स्म 
की सत्ताका अपमान करना भयंकरसे भयंकर आत्याचारोंके 
लिए द्रवाज़ा खेलना है। जब एक जाति पैरोंतले रोंदी 
जारही हे और अमानुषिक अत्याचारोंसे पीडित है।, ख्री तथा 
पुरुषके अधिकारोंका जद्दां कोई ख्याल न है, ऐसी भयंकर 
आपस्तिमें अत्याचारी राज्यके विरुद्ध राज्यक्रान्ति करनेसे 
बढ़कर केाई पुण्य नहीं, ओर जे इस सिद्धान्तकेा नहीं 
मानता उससे ब्रढ़कर केई पापी नहीं” । 

( घ ) नियम निर्माण--साधारण तोरपर राष्प्रकी प्र भुत्यवशक्ति 
का मुख्य चिन्द नियामक शक्ति ही हे | जे नियम बनाता है 
प्रायः राष्ट्रको प्रभुत्वशक्ति उसीके पास रहती है । 

(८) मुख्य शक्ति-प्रशुत्वशक्ति राष्ट्रकी संपूर्ण शक्तियोंमें मुख्य 
शक्ति है। शासनपद्धति तथा नियम निर्माणमें ही आजकल 

१६३ 


राजनीौतिशास्र । 


अुग्का न 2५-७० आसन थ५/०९, /९५/#९; #गय#न्य बज जात चल ्ड 


प्रभुस्थशक्ति मुख्य तौरपर काममें आती है। एकतम्त्र राज्यमें 
राजा ही इस शर्दका प्रयाग करता है। आतशिका इसमें 
कुछ भी भाग नहीं होता । 

( च ) भरदत्तर दायिज्च--पत्येक मनुष्य अपने कार्मोके लिए 
उत्तरदायी है । प्राहनिक घटनाओंके सन्मुण्ष प्रत्येकका सिरू 
झुफाना ही पड़ता है| यद हे।ते हुए भी ऐसा छाई स्याया- 
घीश नहों नियत किया जा सकता जिसके सम्मुख राष्रका 
अपने कार्मोका उत्तर देनेके लिए उपस्थित होना पड़े । यदि 
किसी एक राश्युके दूसरे राष््रकी अनुमतिके अनुसार अपनो 
प्रभुत्थशक्तिका प्रयाग करना पड़े ते। उसके पराधीन ही 
सम्मकना चाहिये | सारांश यह है कि राष्ट्रको प्रभु्धशरि 
चूर्ण स्वतन्त्र हैं। यह किसी भी कामके लिए किश्षीके प्रति 
उत्तर दायी नहीं है ।* 

8५३. ग्रभुलशक्ति तिद्धान्तका उदय * 

प्रभुत्वशक्तिका स्घरूप, गुण तथा च्विन्द्र दिश्लाया जा 
झुका है। इसीके प्रभुत्वशक्ति खिद्धास्तका नाम भी दिया 
जाता है। इस सिद्धान्तका प्रारम्भ १६ थीं सदीसे माना जाता 
है, क्‍यों कि इसी समय प्राचीन र'जनीतिक संस्था ओंका हास, 
जातीय राष्ट्रों तथा जातीय विचारोंका उदय प्रारम्भ हुआ 
था। राष्ट्रका बर्समान प्रखथलित विचार सामने रखते हुए यह 
कहा जा सकता है कि प्रध्यकालमें राष्ट्रीकी सत्ता विद्य- 
मान न थी, क्‍योंकि परिधारपर आशित एकता उस समय 
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लुप्त है। खुकी थो और जातीय आधारपर नया संगठन 
गर्भावस्‍थामें था। वैयक्तिक परा्.नता तथा पारस्परिक 
प्रण ही संगठनका आधार था । रोमन सामघ्राज्यके सायभौम 
मामनेसे और गृह्य सथा धामिक जीत्ननमें पेषका प्रमुत्य 
स्वीकार करनेसे यूरोपमें मध्यकालके अन्दर स्वाघीन तथा 
समान अधिकार युक्त राष्ट्रींका उदय न हुआ | इसीके साथ 
ही साथ फ्यूडलिस्मके कारण भिन्न भिन्न व्यक्तियोंमें बिमक 
राजनीतिक अधिकार, और जनता तथा राजनीतसिबोंका 
किसी एक अनन्तशक्ति संपन्न प्रकतिके जटिल सावमौम 
मियमोंमें विश्वास, प्रभुत्वशक्तिकी अपरिमितशक्तियुक्त, 
ख्य बाधाओंसे स्व॒तन्त्र, अनुसतरदायी नयीन विध्य प्रति- 
माका चिरकाल तक लेगोके सामने न रण सका | 
मध्यकालंके अन्तमें यूरोपीय समाज गर्भावसस्‍थासे 
निकलकर नये रूपमें प्रगट हुआ । धार्मिक युद्ध ८८६०१७४ तथा 
पारस्परिक संघर्ष से कुलीन लेग निःशक्त है। गये। व्यापार तथा 
नगरोंके बढ़नेसे अन्य बहुतसे लेग ताल्लुकेदारोंकी अपेक्षा 
अधिक सपझ हे गये । कुलीने तथा ताल्लुकेदाशेंकी दुज- 
लतासे भिन्न भिन्न राजाओंने लाभ उठाकर अपू्य>क्ति प्राप्त 
को । परन्तु कुछ ही सप्रयके बाद यूरोपीय जनताने यह 
रहरूय जान लिया कि राजा प्रजाका स्वामी नहों है । राष्ट्र 
ही शक्तिका स्रोत है । दधुको छृपासे ही राजा शक्तिशंपन्ष 
है। फ्रान्समें एकतस्त्र राज्यने नधीन रुप धारण किया। 
उसके न्याय संगत तथा स्वासाबिक सिद्ध करनेके लछिए 
बादिनने सबसे पहले प्रभुव्वशक्ति सखिद्धान्तका आधि- 
प्कार किया । उसने यह छिका कि राषू हो नागशिकोंका 
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स्वामो है । उसकी प्रभ्ुत्शशक्ति अपरिमित, पुर्ण, अभेच 
तथा खत्त्र है। वादि्निके बाद राष्ट्रीकी पृथक सा मानी 
आने लगी । ओग्रोटियसन अपने महाग्रन्थमें राष्ट्रका पृथक्‌, 
अस्तित्व खीकार किया ओर प्रत्येक राष्ट्रोंकी स्वतन्त्र तथा 
समांग अधिकार वाला माना | इसी समयसे अन्‍्तर्जातोय 
नियमोमने अपना रूप प्रगट किया। १६ थीं सदीके प्रारम्भमें 
जौन अःस्टिनने अपने राजनीतिक विचारों तथा अध्ययन- 
के कारण विशेष महत्व भाप्त किया। इंग्लैण्ड तथा अमरीका- 
के अधिकांश विचारकोंपर उसकी छाप पड़ी। प्राकृतिक 
या नेसगिक नियमों ( ९७४पए7७) !9७8) परसे पिचारकों- 
की श्रद्धा उठ गयी । प्रशुत्वशक्तिने अपना नवीन दिव्यरूप 
विखिाया । यहा प्रभुत्वशक्ति सिद्धान्तक। संक्षिप्त इतिहास हैं ।# 
8५४ प्रभुवशक्ति तिद्धान्तकी भ्रालोचना 

प्रभुत्वशक्तिके उपयु क्त स्वरूप तथा चिम्हकों बहुतले 
राजनीतिश स्वीकार नहीं करते। उनका ख्यारू है कि 
राष्ट्रका यह अधिकार नहीं कि यह वैयक्तिक धम्म॑ तथा बैय- 
किक जीवनमें हस्तक्षेप करे । सत्य है !। परन्तु सबसे बड़ी 
कठिनाई तो यह है कि पैयक्तिक धम्मं तथा वैयक्तिक जीवन- 
का क्षेत्र इतना स्पष्ट नह। कि आंख सू दकर राष्ट्रको प्रभुत्य- 
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शक्ति ऋृष्ठित की जासके। चैयक्तिक धम्म॑ तथा वैय- 
क्तिक जीवनक, तात्पय्यं क्या है ! इसका निणय कौन करे ! 
यवि इसके निणंयमें प्रत्येक व्यक्ति स्वतंत्र किया जाय और 
उसी निर्णयके अजुखार प्रभुत्वशक्ति परिमित को जाय 
तो राष्ट्रको शान्ति, स्थिरता, तथा सत्ता ही छुछ हो सकती 
है। व्यक्तियांकी इचठडाआ तथा पियारोंदो पृथक पृथक 
रूपसे राष्ट्रका प्रभुत्वशक्तिका प्रतिबन्धक या बाधक मानने- 
से र,ज्य तथ। राज्यनियमका अमाव होना ओर अराजकता- 
का फैलना सखाभाविक है। यदि इसका निर्णय जनताकी 
बहुसम्मतिपर छेडा जाय और जे निर्णय हे। उसीपर व्य- 
क्ियोंके चलनेके लिए बाध्य किया जाय रो! राशष्ट्रकी 
प्रभुत्वशक्तिका अपरिमित तथा प्रतिबन्ध रहित दाना सिद्ध 
ही हेगया । इस प्रकार उपयुक्त आक्षेपका के।ई सूल्य 
नहीं रहता । 

राज्यनियमोंके अनुसार राष्ट्रकी प्रभुत्वशक्ति अपरिमित 
सथा अवाध्य है। चह कहां हस्तक्षेय क और कहां न 
हस्तक्षेप करे, किन किन मामलों में नागरिकोके स्वतन्त्रता 
दे, यह प्रभुत्वशक्तिके प्रयेग करनेवालोंपर निर्भर है। महाशय 
ब्लुन्टश्लीका मन्तव्य है कि“राष्ट्र सर्व शाक्तिमान नहों--क्‍्पोंकि 
जाहा रूपसे अन्य राष्ट्रोंके सम्बन्धले उसकी शक्ति प्रसिबद् है 
और अन्तरीय रूपसे उसकी आकृति हो ऐसी है और उसके 
अंगरूप ध्यक्तियोंके अधिकार ही ऐसे हैं कि उसको प्रथ्॒त्व- 
शक्ति अपरिमित नहीं कही जासकती |” यह नहों माना 
जासकता, कक्‍्ये।कि र/जनियमोंके अज्ुसार राष्ट्रकी प्रभुत्व- 
शक्ति अपरिमित ही है। वारूतयमें क्‍या हे।ता है यद्द दूसरी 
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बात है । वैन्थमने यह कददकर कि 'विदेशीय राष्ट्रको संधियोंके 
द्वारा अत्येक राष्ट्रकी प्रभुत्थशक्ति प्रतिबद्ध है '--ब्लुस्टश्लीके 
सद्ृश ही भूलकी। असली बात तो यह है कि जिस प्रकार 
रेखागणिसमें बिग्दुक्के लम्बाई चौड़ाईसे शुस्य मांना है 
यद्यपि प्रयेगरूयलमें ऐेसा नहीं होता, उसी प्रकार राज 

नीसि शास्रमें * प्रभुत्वशक्ति अपरिमित स्घतम्त्र तथा 


प्रतिबन्धरहित मानी गयी है 
प्रभुस्धशक्ति-सिद्धाग्तपर सबले अधिक घिचाश्पूण आ 


झ्ोप सर हैनीमेनका है। मेन खात वर्षो तक लगातार 
भारतवर्ष में रहा। नियामक सभाका सभ्य हेमेसे उसके 
मारतकी प्राचीन शासनपद्धतिका पूर्ण तोरपर ज्ञान हेश्गया । 
भारतमें प्राचोनकालसे ब्रिटिश राज्य पय्यन्त राज्यनियम 
महों बनाये जाते थे। देशप्रथा तथा प्रायोन राज्यनियम 
ही शासनके आधार थे । स्वेच्छायचारीसे स्थवेउ्छाचारी 
भारतीय राजा नये नये मनमाने ढंगके कानून बनाकर 
जनतापर अत्याचार करना न जानते थे। रणजीत सिंह 
जैसे प्रथल निरंकुश से चछाचारी राजाके चिपयमें मेनमे 
लिखा है कि यह छेोटेसे छोटे अपराधपर छोगोंकेा रत्यु- 
दण्ड दे देखा था। यह होते हुए भो उसने एक भो पेसी 
आशा नहों निकाली जिसे हम राज्यनियम कह सके । 
जैप कोनून चिरकालसे पञञायमें प्रचलित थे उन्हीं के अनुसार 
न्यायाधीश अपराधका निर्णव करते थे। सारांश यह है कि 
सारतमें राष्ट्रकी प्रसुत्वशक्ति इस हृद्तक स्त्रच्छापूर्ण तथा 
अपरिभित कमी भी न हुई कि यह प्रायीम प्रथाओं तथा 
प्राद्दोन राज्यनियमोंका कतरव्योंसत कर सके। अधिक कया 
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यूरोपीय राष्ट्रोमें अभी तक धुरानी प्रथांपं, पुराने राज्यमि- 
यम तथा अधिका पपन्र शाध्रुकी प्रभुव्वशक्तिके। परिमित कर 
रहे हैं, इन सब वातोके सामने रखने हुए मेनका विचार 
है कि राष्ट्रकी प्रभुत्वशक्तिको अपरिमित, प्रतिबन्‍्धरहिते 
तथा स्वतन्त्र मानना खबक! अपलाप करना है। 

मेनके आक्षेपकी प्रदकृताका अनुमान इसीसे किया जा- 
सकता है अ।स्टिन तकके। यह फहनर पड़ा कि 'जे जे बालें 
पुराने समयसे अवरुक प्रशलित हैं और ल्यायाथीशोके 
जिमका ख्याल रखकर फेसलला करना पड़ता है-ये सब पक 
प्रकारसे राष्ट्रकी प्रभुत्वशक्तिके विरुद्ध न होनेसे हो प्रथलित 
हैं। राप्र उनके पसन्द करता है इसलिए उनका अस्तित्व 
है । पुराने नियमोंका प्रथलित होना पालमेस्टकी 
प्रभुत्वशक्तिका परिमित या प्रतिवन्ध युक्त नहीं बना सकता । 
क्योंकि पालंमेण्ट इनमें यथेघ्छ परिवर्सन कर सकती है 
और अयतक करती भो रही है।' पञाथके महाराश 
रणजीत सिंहका द्वष्टास्त प्रभुत्वशकि सिद्धास्तके खण्डजमें 
असमर्थ है। क्‍योंकि रणजीत सिंह पञ्मावके प्रायीन निय 
मों तथा देश प्रथाओंके। मनमाने तौरपर बदल सकता था। 
यदि वह ऐसा करनेसे डरता था ते इसका मूल कारण 
उसका धाममिक पिश्यास ही था । 

बहुतले राजनीतिशोंका ब्रियार है कि आस्टिनका 
उपयु कर प्रश्ुत्वशक्ति सिद्धान्त वर्तमान राष्ट्रोंके लिए ही सत्य 
है। प्राथीन तथा मध्यकालोन राष्ट्रोके लिए यह ठीक महों 
है। इस वियारको खर जेम्ल स्टीफुनने यहां तक बढ़ाया 
है कि परशुत्वशक्ति सिद्धास्तको रैशा तथा बिन्दुके लश्षणके- 
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सहृश ही कल्पित मानाहै। उनका कथन हैं कि'जिस 
प्रकार-पूर्ण परित्चि, बाधा रहित गति, या हरूम्बाई यौ- 
ड्राई रहित बिस्दु, घिचारफों छुगमताके लिये मान लिया 
गया है उसी प्रकार प्रभुत्वशक्तिकी अपरिमित ! स्थतंत्र तथा 
प्रतिबन्ध कल्पना रहित की ग्रंयी है। यास्तथिक 
अग॒तूमें प्रशुत्वर्शाक्त अपने संपूर्णणुणों तथा चिम्होंके साथ 
कहद्दोंपर भी नहों दिखायी पड़ती है| इस संसारमें न क।ई पूर्ण 
स्वतंत्र, प्रतिबन्ध रहित, अपरिमितशक्ति सम्पन्न, स्॑ उछाचारी 
भमुत्व और न कोई ऐसी प्रश्न॒त्वशक्ति ही है जो कि निर्बाध 
सथा अपरिमित हो । 

कई एक लेखकोंने मेनके आक्षेपसे बचनेके लिए राष्ट्र 
सथा राज्यनियमके लक्षणकों बदल दिया है। द्वशान्त 
खरूप डाकूर युड्रों विल्‍्सनने लिखा है कि * स्थिर विचारों 
सेथा स्थिर स्ावोंका वह भाग राज्यनियम है जिसको 
राजकीय शक्ति तथा राजनीतिक अधिकारसे प्रयलित किया 
शंया हो । नये नये राज्यनियमोंको बनाना इसी क्रमका 
एक भाग है। राज्यनियम संगठित समाजकी इच्छाके ही 
परिणाम हैं। राज्यनियमोंको एकमात्र राजकीय या निया- 
मक शक्तिका चिन्ह समझना भूंछ करना होगा, क्योंकि 
सदाचारके नियम तथा न्यायाधोशोके द्वारा नियमोंकी व्यास्या 
भी राज्यनियमका रूप घारण कर सकती है। राष््रकी आज्ञा 
ही राज्यनियम है” यह सूत्र पूर्ण रुपसे समय “र्ट्रोमें ठग 
सेकता है| हमारो समममें पिल्सनका लक्षण भी इसांके अंत- 
शंत हो जाता है, क्योंकि जो बातें यह्द अपने नये छशणसे 
सिद्ध करना याहते हैं वह इस लक्षणसे भी सिद्ध दो जाती हैं। 
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सातवा परिच्छेद । 


वा 


8५.५ सामयिक राष्ट्रॉमें राष्टकी प्रभुतशक्तिका स्थान। 


स,मयिक राष्रोंकी श/!सनपद्तियोंसे भिन्न भिन्न राष्रों 
को प्रभुत्वशक्तिका स्थान खुगपतासे ही जाना जा सकता है । 
टृष्टान्‍्त स्वरूप ब्रिटिश स म्राज्यके ही लोजिये। उसकी प्रश्नुत्व 
शक्तिका केन्द्र पालयाम्रेन्ट है (राजा, लाड्‌ ज्ञ तथा कामन्ज़के 
सम्मिलित रूपक। नाम ही पार्लमेन्ट है ) | 

आंग्ल पालंनेन्टफकी शक्ति अपरिमित तथां प्रतिबन्ध 
रहित है। यह प्रत्येक ":कारका राज्यनियम बना सकती 
है। कोई भी ब्रिटिंग न्यायालय प.लंमेन्टदारा पास 
किये गये राज्यनियमके। रद्‌ नहीं कर सकता है । देश प्रथा, 
प्राक्कलीन राज्यनियम, लिखित स्वाधिकार पत्र (मैग्नाकार्टा) 
आदि काई भी प,लंमेन्टकका अपरिमित शक्तिका कम 
नहीं कर सकते। पालंमेन्टफे सनन्‍्मुझ वैयक्तिक स्व- 
सब्ञताका पृथक अस्तित्य नहीँ । किसी भी उपनिवेश या 
स्थानोय राज्यका ऐसा स्व॒राज्य नहीँ, जिसके कि ब्रिटिश 
पारलंमेग्ट मिटा न सकती हे। । 

ब्रिटिश शासनपद्धति सरल है। अतः वहां प्रभुत्वशक्ति- 
का प्रश्न बहुत टेढ़ा है परन्तु अमरीकन शासन पद्धतिमें यह्‌ 
थात नहीं । उसमें प्रभुत्वशक्तिका स्थान गुप्त है। 
अमरीकन राध्रार्मक शासनपद्धति ( +#९१६-८४) (0ए७0॥- 
000४ ) में संगठित राष्ट्रीकी नियामक तथा शासक शाक्तियां 
परिमित हैं, क्योंकि ब्रिटिश पालंमेम्टके सद्बश अमरो« 
कन कांप्रेस मनमाना कानून नहीं बना सकती । अमरीकन 
स्थायारूय प्रत्य क,राज्यनियमपर विचार कर सकते हैं ओर 
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राजनीतिशारू ९ 


यदि यह अमरीकम शासनपद्धतिकी नियत धाराओंके 
विपरीत दो वो उस़को रु भो कर सकते हैं । द्वष्ट।न्सखरूप 
मुख्यराज्यका नियत कर सस्वन्धी राज्यनियम अपने अजु- 
सार चलनैके लिए किसी भी अमर्रीकनके वाध्य नहीं कर 
सकता | सार्रश यह है कि अमरीकाम प्रधान, कांग्रेस 
सथा राष्ट्रीय राज्यीमेंसे किसीके पास भी पूर्णरूपसे राष्ट्रकी 
प्रमुत्थशक्ति नहीं है। परनतु गम्मीर घिचार करनेपर 
अमरीक की प्रभ्ुत्वशक्तिका छिपा हुआ स्थान भी जाना जा 
सकता है | 

वास्तविक बात तो यह है कि अमरीकाकोी प्रभ्नुत्वशक्ति 
उस सभाके पास है जो कि अमरीकन शासनपद्धतिकी 
नियत स्िर धाराओंका बदल सकती है। यद्यपि इस सभा 
की सक्ता पूर्ण रूपसे प्रत्यक्ष नहीं है तथापि इसकी प्रभुत्य 
शक्तिका अपलाप नहीं किया जा सकता। कांग्रेसके दो 
शलिदहाई सम्य या तीन चौथाई नियामकों द्वारा किये गये 
विशेष सभमाके सभ्य अमरीकन शासनपद्धतिकी नियत 
चआाराओोकेा बदल सकते हैं और अमरीकन न्‍्यायारूय उनकी 
खसम्मसियोंपर किसी प्रकारकी भी याघा नहीं डाल सकते 
इसी घिशेष संभामें अमरीकाको प्रभुत्वशक्ति है और वह 
अपरिमित है। इसी प्रकार फ्रांसमें प्रधान सिनेट तथा 
प्रतिनिधि समामेंसे किसीके पास भी राष्ट्रकी प्रभुत्वशक्ति 
नहीं है। फ्रांसदी शासनपद्धतिकी नियत भाराओंके अनुसार 
हमें समोंको शक्ति पंरिमित है। घस्तुतः फ्रांसकी प्र 
शक्ति सीनेट तथा प्रतिनिधि सभाकी सम्मिलित बैठकमें 
( औ कि आतीय समभाके नामसे पुकारी जातो है। ) यही 
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जातीयसभा फ्रांसकी प्रभुत्वशक्तिका केन्द्र है। इसको शक्ति 
अपरिमित है । 


$५४६ राजनीतिक प्रभुल॒का भिद्धान्त । 


प्रभुत्यशक्तिका स्वरूप तथा श्थान राज्यनियमालुसार क्या 
है इसपर प्रकाश डाला जा चुका है। अब*« यह दि्खिानेका 
यज्ञ किया जाघेगा कि आधुनिक राष्ट्रोंमें पस्तुतः प्रभुत्वशक्ति 
किसके पास रहती है। स्वेज्छाचारी राज्योंमें राजा दी 
सवशक्तिमान्‌ तथा राष्रका प्रभु देता है। परन्तु प्रायः 
यह देखनेमें आया है कि राज़ा भागवपिलासमें मस्त हेमेखे 
अपनाकाम मन्त्रियोंपर छोड देता है और इस प्रकार मन्त्री 
ही राष्ट्रका पु तथा संचालक बन जाता है। कभो कभी 
पुरोहित लोग भो अपनी धाममिक शक्तिके बलपर राज़ाकेा 
कठपुतला बना देते हैं ओर राष्रको प्रभुत्य-शक्तिके रूचय॑ ही 
काममें लाते हैं। प्रतिनिधितन्शराज्यों में देखनेमें तो प्रति निधि 
योंका राज्य दाता है परन्तु वस्तुतः उनके पास निर्वाचनके 
सिधाय और कुछ भी नहीं ह।ता है । निर्वाचित देनेके बाद 
प्रतिनिधि स्वेचज्छाचारो हो जाते हैं ओर प्रायः मनमाने ढंगपर 
चलने लगते हैं । सब ते बड़ी बात ते। यह है कि प्रतिनिधि 
निर्वाचनमें धनशक्तिका प्रयोग होनेसे धनिक या कुलीन लोग 
ही प्रतिनिधि छुने जाते हैं। इससे राष्ट्रकी प्रशुत्यधशक्ति चिर- 
काल तक एक ही दुल या एक ही भ्र णीके छोगोंके पास 
रहती है। आधुनिक राष्ट्रोमें पूजीपतियोंको घिशेद्र शक्ति 
प्राप्त है । ,इसले राष्ट्रकी प्रभुव्वशक्ति श्रमियोंके स्वार्थमें न 
प्रयुक्त हे।कर राष्ट्रों के भतशोषणमें खर्च की जा रही है। साम्राज्य 
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राजनीतिशारध । 


यादकी ओर क्यों यूरोपीय राष्ट्र कुक रहें हैं इसका रहस्य भी 
इसोमें छिपा है। प्रफेखर डीली*ने कहा है कि 'राज्य* 
नियमोंके अनुसार जो राजा समझा जाता है प्रायः यह 
किसी दूसरेका कठपुतला द्वोता है। जैसे दूसरा उसको 
नचाये धसे ही उसके नाचना पड़ता है। प्रोफेसर सिज्विक ने 
ऐसे राजाके पत! लगानेका यज्ञ किया है जो कि राज्वनियमेंके 
द्वारा राजा होते हुए भी यस्तवमें भी राजा है। उनका कथन 
है कि 'यह स्घेच्छाचारी प्रधान ([77098907906 )0:08007) 
जे कि जनसभासे निर्वालित हो ओर पुननिधाचनका अनि- 
रुछुक है।, उसके राज्यनियम-प्रतिपादित तथा यास्तविक, 
राजा या प्रभु समझना चाहिये । परन्तु यदि वह पुननिर्षा- 
जनका इच्छुक है। तो उसके जनसभाकी इच्छाका विशेष 
तौरपर ध्यान रखना पड़ेगा। इस हालतमें उसके मुख्य शासक 
यथा प्रभु समकना गलती करना हैागा?। इस प्रकार स्पष्ट 
हैं कि राज्यनियमांके अनुसार एक व्यक्ति या सभाके पास 
प्रभुत्वशक्तिके होते हुए भी वास्तवमें यह राष्ट्रका प्रभु नहीं 
होता । 3 उ / फेहीं सेनापति या पूजीपति, कही” 
कुलछीन या और कही' पुरोहित या राजधानीके लेग 
हो राष्ट्रके वास्तविक प्रभु हे।ते हैं, जब कि राज्यनियमेंके अजु- 
सार केई दूसरा ही व्यक्ति प्रभुपदपर शेभायमान देता है | । 
पिछली सदीले यूरोपीय राष्ट्र प्रतिनिधितंत्र राज्य पद्धतिमें 
दिन पर दिन प्रषिष्ट होते गये। झूसेा सथा फरांसीसी 

* 8, एप, )009 3,8ण 07600 (०86 ईप्रा0/ 

$ शिवहुज्ालोए, ग[0॥था8 ० ?त9९8, ९४70% रा 

| ,.082007,70]0979श/8 ० ९00008] 8000700, 9 ७, 63-67. 
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सतर्क परशिण्केद । 


राम्पद्ांकिके बाद यह बिश्वार केगोमें फैल मया कि रत्काकी- 
लिक प्रभुत्य पस्तुतः जनताके पास रहता दे ?। उनका कशम 
है कि 'प्रमुत्व उसी ध्र होता ४ जो कि शक्तिशाली है । जो आाड़ाका #ति- 
पाक्षन करा ख॒क भौर राष्ट्रको नियन्त्रित *ख उसीको राष्ट्रका प्र समकना 
यादिये। अति प्रायोमकारूमें राजा ही रादुका प्रग्मु था। 
कारूग्तरमें संगठन, खातुय तथा सैनिकंबद ले कुछ लोग 
रापुके स्वामी बन बैठे । आजकर सवद 

राजनीतिक जीवन तथा घनके ४ अर अनताका बशुमाग दी 


राहुक। खामी है । यह द्वारा थी कामलें 
छाया जाता हैं। सारांश यह है कि प्रसुत्वशक्तिका वाशत- 
बिक छोत तथा आाभार अनता है || 


परन्तु यह विचार झुगमतासे नहों माना जा सभ्रता । 
प्रश्ञ जे! कुछ है यह यहा है कि अनता'का अजय 
दो स्प६ नहीं । अनताका क्या तात्पय है? थवि इसका 
तात्प्य राहुके अंगयूत प्यक्तियोंसे किया जाता है। ले इसका 
दूसरा समतझय बह हुआ कि राहु शरीरोकी शरद राहु शरोरी- 
के जूणीभूत पृथरू, पृथर्‌ अ्युओोमें रहती है। इससे लो 
राहुका अस्तित्व हो खुत हे! आता है। सभी 
संगदित समायें हैं आ कि शक्तिकी अभिद्टाती हैं। 
ध्यक्तिवांके पास पूथर पुथर्‌, कुछ भी शाप्रीय शक्ति 
भगहीं। जिस प्रकार जीपित शरीरसे पृथक पृथरू दिये संस 

# गिचाए३00, (0० 70007ए त॑ ६0॥0 8080९, >70 00807. 
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र्जनीतिशफ । 
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निरजॉँच तथा निःशरू हे। जाते हैं उसी प्रकार रफ्य शशीरीके 
अंगयूत व्यक्तियोंका पृथक्‌ अस्तित्व कुछ भी नहों। उसमें 
शक्ति रथा जीवनका मानना सयंकर भूल करना हेगा » | 

'प्रमुत्व उसीका होता दे जो कि शक्तिशाली दे । जो भाज्जाका प्रति- 
पालम करा सके धौर राष्ट्को नियन्त्रित स्खे, उसीको राष्ट्रका प्रमु समुसला 
साहिये” इस आधारपर जनताका राजनीतिक भ्रभुत्य पुष्ट 
करना निरथकफ है। इससे यह पता महों खलता कि कौन 
कौनसे तथा कितने मनुष्योंके पःस किसी राब्रमें राजमी- 
लिक प्रभुत्य रहता है। कौन शक्तियुक्त है, यदि यह जाननेका 
यह्ष किया जाये तो हे सकता है कि जनता शक्तियुक्त 
न निकले। स्त्री तथा यालक लड़ाईमें असमथ हैं। 
ममुष्योंमें भी संगठित दल ज्यादा शक्तिशालो होता है. 
क्योंकि युद्धमें बही जीतत! है जे किसी सेनापठिके नीचे 
काम करनेके तेयार रहता है और आंख मृंदकर उसीकी 
आक्षापर खलता है। नियन्त्रभरहित जनता संगठित दरलूफे 
सम्मुख निःशक्त हे।तो है। यहा करण है कि शक्ति शाजनीतिक 
भश्ुत्थका आधार नहीं हे! सकती । । 

यदि जनताके राजनीतिक प्रभुव्यका चिषह्ट निर्वायक ही 
सममभे जाये सो सी उलभन नहों सुलभतो | क्‍योंकि निर्या- 
अकलेग प्रायः कुल आबादीका ६ से २५ भाग होते हैं। इन 
डागोंके! जनताकी इच्छाका सूचक समममा भयंकर भूछ 
दैगी। सबते बड़ी बात ते यह है कि निर्षाथकलेस 
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सहदा परिषद । 
प्रतिनिधि चुनमेके सिराय मोर कुछ सी नहों कर खकतें। 
प्रतिनिधिएण मिर्माखित होते हो उनके प्रमु्य ते निकलकर 
स्क्‍त-त्र है। जात॑ हैं। केवल !उन्हों देशोंमें निवांजकोंका 
राजनीतिक प्रभुत्य माना जा सकता है जहाँ कि अनसस्मतिं 
विधि ( ॥0॥४ए९ ७7१ +€स्छापेणा। ) का प्रयार है । 
आम तौरपर यह भी «खा गया है कि पुराहिदों, पादरियों, 
कुलोनों, पूंजीपतियों आदिले प्रमाकित दाकर निर्यायक 
निर्वाचनका काम करते हैं। इससे निर्धालोंका शोअमीतिक 
प्रभुत्य नाममात्रका ही रह जासा है। कमी कभी निर्याचकऋ 
साधरण जनताके विचारों से प्रभावित देकर भी लेम्मोंके 
निर्वाचित करते हैं। साराश यह है कि प्रतिनिधितस्वर/ज्योंमें 
राजनीतिक प्रभुत्व निर्वाजकोंके पास सव्‌। नहों रदला। 
इसलिए उनके राज़यगीतिक प्रभुत्यका आधार पागना गरली 
करमा है * | 


जगतामें भी राजनीतिक प्रभुत्व न माननेंका एक यह्‌ 
कारण है कि श्सते राजनीतिक प्रभुत्वका राज्य-नियमानुकूठ 
देना कठिम है। “ राउथद्वारा समठित समाज दी राष्ट्र है । राज्य हीं 
राष्ट्र लिए नियमको बनाता दे भौर चलाता दे ” इस विचारले ही 
यह परिणाम निकलता है कि राज्यनियमोंका उल्लंघन कर 
प्रभुत्वशक्तिका काममें लाना “विद्वोह या ग़द्र! ( 9०४०) ) 
है । राज्यनियमोंके अनुसार यलते हुए ही जनता प्रमुत्थ- 
शक्तिका प्रवेश कर सकती है, परस्तु इससे अनतामें राज-. 
नोतिक प्रभुत्थ कहां रहा ! अब अनताके भी राज्यनियमोंका 
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राजनौतिशरू । 


क्याल रखना पड़ा ते उसका राजनो तिक प्रभ्ुत्य पूर्णरूपेण 
कैसे माना जा सकता है! यही कारण है कि राजनीसिश 
जनताकी प्रभ्ुत्वशक्तिका तात्पय्यं यही लेते है कि राज्य 
शास्विकालमें अनताकी 'सम्मतिके अनुसार ही काम करनेका 
यरन करें। यदि जनताका राजासे मतभेद है| और राज्य 
अपने हंगपरदही काम करनेपर उतारू है। ते। 'राज्यकान्तिकी शक्ति! 
ही अजनताकी प्रयुत्वशक्ति है * । 
प्रोफेसर रीशे ( 00०7९ ) तथा अन्य नीतिशोने इसी 
 राज्यक्ान्तिकी शक्ति ” का आधार बनाकर जनताकी प्रभ्॒त्व- 
शक्तिफा ही पुष्ठ किया है। प्रोफ़ेसर रीशे एक स्थानपर 
लिखते हैं कि जनताकी(सम्मतियों तथा विचारोंमेंही राष्ट्रका 
है। रुसपर यदि जारका राज्य था तो केवल 
इसीलिए कि केगेंकी बहुसंब्या उसके ईश्वरका अपतार 
सममकती थी | अजनताकी सम्मति रूसके ज्ारके शासनमें 
उसी प्रकार कारण थी जिस प्रकार कि स्विस्‌ राष्ट्राममक 
शाज्यके शासनमें कारण है ।। इसी प्रकार मेकक्तीने 
कछिखा है कि जनतामें ही राष्ट्रकी वास्तविक प्रमुत्वशक्ति है | 
शासमका ढंग तथा शासकका स्वरूप इसमें बाधक नहीं | । 
£ राज्यक्रास्लिकी शक्ति ” सो जनवाके पास यदि हैा।तो 
तो उसका राजनीतिक प्रभ्भुत्थ किसी हहृतक स्वीकार किया 
जा सकता | सारतकी जनता सथा रुसकी जनता खिरफाल- 
से प्रधिमिघितंत्र तथा उक्तरदायी राज्य चाहती थी। बड़ी 
' ॥०४८था 8 70700 १८७०४ ६० ?6ठफ्राढ्शों ठ560706, 9७ 400, 
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कठिनाइयोंके बाद रूसको जनता खतंत्र हुई | भारतकी जनता 
अभीतक सखंच्छाबारी अनुत्तरदायी राज्यमें जकड़ी है। 
स्व उछाचारी राज्य सैकड़ों प्रकारके कर तथा कठे।र कानून 
खनाकर स्वतंत्रता-प्रिय लोगोंके नएन्‍्करतें है ,और जनवाका 
राज्यकान्ति ! करनेले रोकते हैं। इसीकारण जनताओें 
राजनीसिक प्रभ्ु॒त्य नहीं माना जा सकता। जे संगठित हैं 
और शक्तिशाली हैं उन्होंका राजनीतिक प्रभुत्य है । 
जनतामें गाजनीतिक प्रभुत्व क्‍यों माना गया * इसका 
इतिदास रहत्पपूर्ण है। स्वेज्छाचारो राज्योंके अत्यायार 
तथा ऋ र व्यघहार ही इसके तहमें हैं । राज्यके संशोधन या 
पलयनेके लिए जनताकों साधन बनना आवश्यक है। राज्यों- 
के स्वंचछाचार तथा अत्याचार तभों तक हैं ज़बतक कि 
जनता संगठित हे।कर राज्यक्रान्ति नहों करती। फरांसीसी 
राज्यक्रान्तिमं जनताके प्रभुत्वशक्ति विषयक विचारने अपूर्य 
चमत्कार दिखाया। फरांसीसी जात।य सभाने राज्यका 
तब्ता पलटनेके लिए ( १५६२ की २० अप्रैल को ) रूसाके 
सिद्धान्तका पुष्ठ करते हुए कहा कि ' प्रत्येक जातिका अपने 
अपने कानून बनाने तथा वदलनेका अधिकार है । यह सारी 
जनताके सिवाय और क्रिसीका अधिकार नहों ?। १८४८ 
की बात है कि फ्रान्ट'को चनतागे परिमित शक्तियुक्त एक- 
तम्त्र राज्यका पलटकर भतिनिशधितय राज्यकी स्वापना की | 
उस समय जे। उद्घोषणा की गयी उसके ये शब्द दैं--“ प्रत्येक 
युवा फरासीसी फ्रांसका नागरिक है। प्र॒रत्य॑क गागरिक 
निर्वाथयक और प्रत्येक निर्धायक राष्रका राजा या प्रभु है। 
सब नागरिकोंका समान अधिकार है । कोई एक नागरिक 


१७३, 


शामनीशिशण + 


छुलरे मावरिकके यह नहीं कह सकता कि “लुम्हारी अपेक्षा 
शघ्ूपर भेरा ज्यादा प्रभुत्व है? । अपनी शक्तिको समको 
ओर काममें कामो | अपनी प्रशुत्वशक्तिके उचित अधिकारी 
बनो# ? | जबते राजनीशिशोंने जनसामें [प्रभुत्वशक्तिकाट मान 
कर राज्यक्रान्सि करवाना शुरू किया तबसे राज्योंका स्व व्छा- 
जार चहुस कम हे! भया । जनताकी सम्मतियोंके|अनुसार ही 
राज्यनियम बनाना तथा शासन करना आज्षकल राज्यका 
मुल्य उद्देश्य है। स्थानीय राज्य, जनसम्मतिधिथि, निर्धा- 
खनका सबके अधिकार देना, प्रतिनिधियों हारा काम 
कराना, इत्यादि अनेकों तरीके हैं जिनसे यूरोपीय राज्य 
राज्य-क्रान्तियोसे अपने आपके बचाते हैं +। राज़्यनियमोंके 
अछुसार जनताके पास राजनीतिक भ्रभुत्य है। और चाहे न हे।, 
परन्तु इसमें कुछ भी संदेह नहीं है कि राजनी तिक्ोंने ' जनता- 
में प्रसुत्वशक्ति ” मानकर बहुत काम किया। जनतामें राज- 
नीतिक जीवनका जागृत है।ना भी बहुत कुछ इसीसे सम्बद्ध 
है। आजकल भुत्वशक्ति तथा जनताकी सम्मतिमें पूथ॑- 
बत्‌ भेद नहीं रहा | यही कारण है कि देनोंकी भिन्नताका 
बता लग़ामा दिनपर दिन कठिन होता जाता-है | । 
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आ।ठवां परिच्छेद 
७ जिओ 
वेयक्तिक स्वृतत्रता 
8५७. राष्ट्रका व्यक्तिक साथ सम्बन्ध | 


मिन्न २ संघों तथा समूहोंके साथ व्यक्तिका सम्बन्ध 
कया हेना चाहिये इसपर चिरकालसे विवाद चला आरहादे। 
व्यक्ति तथा संघमें किसको मुख्य रखना चाहिये, इसीपर 
राजनीतशोंका सयंकर मतभेद है। बहुतसे राजनोतिश 'राधु” 
को रुमूण सप्राजका परिणाम समभते हैं । उनका मत है कि 
शास्तिस्थापन तथा निर्यत्रणके अतिरिक्त राष्ट्रको वैयक्तिक 
मामले में दस्तझ्षेप न करना घाहिये । व्यक्तियोंको फूलने फलने 
और अपनी शक्तिका बढानेमें पूरी स्वतन्त्रता मिलनी चाहिये । 
इसके विपरीत बदुतसे राजनी तिश्ञोंका रूयाल है कि राहुके 
समाजका हित सामने रखते हुए अपनी शक्तिका पृणंरूपसे 
काममें छामा साहिये और पैयक्तिक स्वतम्त्रताका कुछ भी 
ख्याल न रखना साहिये |! 

राष्ट्रीय कमंण्यता तथा वपैयक्तिक स्वतस्वताकी टक्करमें 
उचित क्या है” इसपर आगे खल कर एक पृथक्‌ खण्डमें 
अकाश डाला आयगा । पूर्य परिच्उेदमें 'प्रभुत्वशक्ति! का अ- 
परिमित, निर्दाघ तथा स्प॒तम्जतामय स्वरूप दिखाया 
जायुका है | व्यक्तियोंको सामने रखते हुए, यही कहना पड़ता 


१८१९ 


है कि राषुका मुख्य उद्देश उस परिस्थितिकों सब्यार 
करना है जिसमें व्यक्ति (एर्ण सातत्रताका) अनुभव करते शुए 
पुरे तोरपर फूले फल : प्रश्न जो कुछ है घह यही है कि राष्ट्रकी 
अपरिमित प्रभ्ुत्वशक्तिके अन्द्र व्यक्ति पूर्णस्वतन्त्रताका 
अलजुभव कर ही केसे सकते हैं ” प्रभ्न॒ुत्वशक्ति तथा वैयक्तिक 
स्वतन्त्रताका नर्सगिंक विरोध है। यदि राष्रुको प्रभुत्वशक्ति 
अपरिमित हो तो वैयक्तिक स्व॒तन्त्रत। वस्तु ही क्या रही ? यदि 
ऐसा न होकर, वैयक्तिक स्वतन्त्रता निरंकुश तथा अवाध्य हो 
तो राष्ररीय प्रभुत्वशक्ति कोई चोज़ नही रहतो । सारांश यह 
है कि क रूघतन््रताका अराजकताके साथ ओर राष्ट्र- 
की अपरिमित प्रभुत्वशक्तिका स्वेच्छाचार तथा स्थपतंत्रताके 
साथ घनिष्ट सम्बन्ध है । भिन्न मिन्‍न राष्ट्रोने समय समयपर 


इन दो विरोधी शक्तियोंमें संतुलन स्थापित करनेका यत्न 
किया परंतु सफलता अथतक न मिली । वास्तविक यात तो 


यह है कि वेयक्तिक स्व्रतन्‍त्रताका अपरिमित प्रभुत्यशक्तिके 
साथ ऐसा नेसगिंक विरोध नहीं हैँ जैसा कि समझा जाता है। 
गंस्भीर तौरपर विचार करनेसे यह स्थात्‌ हो सकता दे कि 
वैयक्तिक स्वतन्त्रता तभी सुरक्षित रह सकतो है जब कि प्रभु- 
वस्वशक्ति अपरिमित होी_। अपरिमित अभ्ुत्वशक्तिपर भो 
वेयक्तिक स्वतन्त्रता निभर रहती है । 

6६४८. नागरिक स्पतन्त्रताका स्वरूप | 


अभो एक संदीको बात है कि राजनीतिश स्वाभाविक 
स्वतन्त्रता # तथा नसर्गिक अधिकारके | विशेष सौरपर 


#. स्वाभाविक स्वतन्त्रता 80५7७) 4,067 ५ 
+ दैश्वर्मिक भ्रिकार-ऐप४६प८७) ॥र78)765 
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पक्षपाती थे । जीवन, स्वतन्त्रता, संपक्ति, भोग घिलास आदिमें 
व्यक्तियोंका नैसगिक अधिकार समझा जाताथा। राज्यके 
उदयसे पूर्व व्यक्ति पूर्ण तौरपर स्वतन्त्र थे, यह मानकर संपूर्ण 
विचार प्रारम्भ किये जाते थे । इसमें जो कुछ त्रुटि थी यह 
यही थी कि नसर्गिक अवस्थामें भी व्यक्ति पूरे तौरपर स्व- 
कत्रत थे, क्योंकि नैसर्गिक अवस्थामें स्वेतन्त्रता संभव 
ही नहीं है । यदि प्रयेक व्यक्ति अपने काममें पूर्ण स्वतन्त्र हो 
तो जिस मामलेमें व्यक्तियोंका पिरोध् उठ खड़ा हों उसका 
निर्णय, शक्ति-सिद्धान्तके सिवाय और कौन तरीका है जिस- 
से किया जासके । शक्ति-खिद्धान्तके प्रयोग से धयक्तिक स्वत- 
न्त्रताका नष्ट होना आवश्यक है । यहाँ सिद्धान्त है जिसका 
लरूगातार प्रयोग समाजकों भयंकर दासताकी जंजीरोंमें 
बांव सकता है और किसी एक व्यक्तिको पूर्ण स्वेचछायारी, 
निरंकुश तथा अत्याचारी बना सकता है। 

दूसरोंको कमसे कम चुक्सान पहुंचाते हुए अपनी 
इच्छाओंको पूराकरनेमें हो। वयक्तिक स्वतस्त्रताका आधार 
है । ऐसो हू। हालतों में समाजका प्रत्येक व्यक्ति अधिऋसे 
अधिक स्वतम्त्रताका अनुभव कर सकता है । यह तभो संभव 
है जब कि कोई अपरिमित शक्तियुक प्रभु या राजा ऐसे नियम 
बनाये और उनको ”चलित करे जिसे वैयक्तिक स्वतन्त्रता 
एक दूसरेको जुकसान न पहुंचा सके । इसी कारणसे राष्रकी 
प्रभुत्वशक्तिका निर्षाध, निरंकुश तथ। अपरिमित शक्तियुक्त 
होना आवश्यक है । 

समाजकी बहुसंब्याकी स्वतन्त्रताको सुरक्षित रखनेके 
डिये राष्ट्र मिन्‍न मिल्‍न अपराषियोंफोी सृत्युदण्ड देता है । 

कपर३े 


कि हक 25०४०४५ हिट चट3डसऔ 25८. अध्टधथलचट 5» 


शाज्यकर लेनेका सूछतत्थ बहुत कुछ इसी के साथ घनिष्ठ तौर 
पर ज़ुड़ा हुआ है । राज्यका संखालढन तथा राष्ट्रका नियंत्रण 
तभी खंनव हू जब फि राज्यके पांस घन हो | यह घन राजय- 
करके हारा ही प्राप्त किया जा सकता है। सारांश यह है 
कि वयक्तिक स्वतन्त्रता राष्ट्रको अपरिमित प्रभ्नुत्वशक्ति 

हो निर्भर रहंतो ह। अराजकता इसी लिये बुरी समझी 
जाती है कि इसमें वयक्तिक स्थतन्जता सुरक्षित भम रह 
सकेगी । 


६५६९ स्वतन्त्रता शब्दका तात्पर्य | 


'स्वतन्त्रता' तथा 'स्व॒तन्त्र' शब्दोंका प्रयोग भिन्न भिन्न 
स्थलोंपर भिन्न भिन्न अर्थर्मिं किया जाता है | प्रोफेसर रीशे* 
का कथन है कि इंग्लैण्डमें बहुत पुराने समयमें स्वतन्त्र शब्दका 
व्ययहार स्वेच्छायार'के अर्थममें किया जाता था। बेकन तथा 
राजा जैम्स स्वतन्त्र राज्य (777९९ 7707972059) शब्दका अर्थ 
स्वेच्छाचारी राजाका राज्य, लेते थे। इस प्रकार भिन्न २ दलों 
श्रेणियों, संभूय समुत्थानों और मिश्चित पूंजीवाली कम्पनियों 
री स्वतन्त्रताका अर्थ उनके खास खास प्रकारके अधिकारों 
से दी सम्बद्ध है जो कि उनको राज्यके द्वारा मिलते हैं। ब- 
हुत यार 'स्वततत्रत,' शब्द उद्दे अथॉमें हो प्रयुक्त धोता है । 
यूरोपीय राज्य पराधीन देशोंपर स्वतत्त्र व्यापारकी नीसि- 
को यहुत बार इसलिये प्रयुक्त करते हैं कि उनके व्यापार 
व्यवसायकों नष्ट करें। कभी कभी प्रणकी स्थतन्ञता 
(#7९९१०पा ० 0070/7००४) का परिणाम एक दलूके लोगींकी 


3,  छि००:9, >ं४पप्राछ फ६808, ९0089. कर; 
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ऋटदो परिच्छेषद । 
अनुखित पराश्चीमता होशा है। यद् सी बहुत संभव है कि 
राज्यद्वारा छोगोंकों घार्मिक स्वत-अता प्राप्त दो और उस 
स्थवतन्चताका फकू यह हो कि भिन्न २ श्र जीके छोगोंपर 
पुरोद्ितों तथा ब्राह्मणोंके अत्याक्षार उम्र रूप घारण कर 
लें। यही बात नैसर्गिक स्थतन्त्रता ( ४४78) +.00709 ) 
के [खाथ है। रुसोने लिखा है कि सामाजिक प्रण 
( 38००७) 6०778०॥ )से लेगोंने अपनी नैसगिंक स्पतन्त्र ता- 
को खोदिया । उन्होंने अपने उस अपरिमित अधिक्रारको 
लो दिया जिसके हारा थे मममाने तौरपर ख्ोजोंकों प्राप्त 
कर सकते थे। अराज़क धादियोंके घियार भी बहुत कुछ 
इसी 'स्थतम्जताके' अर्थकों न सममनैफे हो परिणाम हैं । 
यदि ससारमें एक ही सर्वशक्तिमान मनुष्य होता तो 
“ स्‍थतस्ता ” शब्दका अर्थ पूथंचस किया जा सकता। 
नैंसर्गिक स्वतन्त्रशामें प्रत्येक व्यक्तिको सर्व [प्रकारके अधि- 
कार होंगे और यह मनमाने तोरपर सम्पूर्ण काम कर सकेगा | 
यदि यह माना आय तो इसका यह मतलब होगा फि 
पक ही पदायपर मनुष्योंको बहुसंब्याका समान तौरपफर 
अधिकार हो सकता है। परन्तु यह कब संसव है? छीवर 
( 7.72007 ) ने ठीक कहा है कि ' बाहरकों तथा अन्य किसो 
प्रकारकी बाधाके थिना मनमाने तौरपर काम कर सकनेका 
नाम ही स्थतन्चता है।.. .इस अपरिमित तथा निर्बाघ 
अर्थम यदि स्थतम्तता शब्द लिया जाय यो उस अपरि- 
मित शक्तिसंपन्न ईश्वरके सिघाय और फोई स्घ॑तम्त्र नहों 


3. डहिण्डबो एगा78० छि5४ 4 ० एा- 
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कहा जासकता। ! यही कारण है कि राजनीतिश स्थत- 
न्त्रता शब्दकों इस अर्थ में नहों लेते हैं । पूवमें लिखा जआाखुका 
है कि दूसरोको कमसे कप्त चुरूसान पहुँचाते हुए अपनो 
इच्छाओंकों पूरा कर सकनेके अथर्में ही स्व॒तन्त्रताः शब्दका 
व्यवहार उचित है। संबत १८४६ (१७८६) में फ्रांसके अन्दर 
स्वतन्त्रराकी उद्घोषणा ( )029४7०5070७ ० ४॥९ +ै48)3 ए 
3७7 ) करते समय र,जनीतिदोंने यह स्पश्टर कहा था कि 
' दुसरोंको नुकसान न पहुंचाते हुए प्रत्येक ए्रकारके कामको 
कर सकनेका नाम ही स्वतन्त्रता है” यही बाल हबरट 
स्पेन्सरने कही है कि ' प्रत्येक मनुष्य काम करनेमें वहांनक 
स्‍्वतन्त्र है जहाीतक कि यह दूसरोंकी स्वतनत्रताका घात 
नहां करता हैं।” 

सरवतन्त्रता' शब्दके उपरिलिखित भर्थका राष्ट्रकी 
प्रभुत्वशक्तिके साथ कोई विरोध नहों पड़ता क्योंकि राष्की 
प्रभुत्वशक्तिके अपरिमित तथा निर्बाध होने१र ही उस प्रकार - 
का स्वतन्त्रता संभव है। व्यक्तियोंकों दूसरोंपर अत्याचार 
तथा अम्याय करनेसे रा हां रोकता है । स्वतरत्न नागरिक 
तथा अपरिधित शऊक्तियुक्त अमुत्व शक्तिका प।रस्परिक सस्बन्ध 
क्या है, इसकी व्याख्या करत समय इसी ब।तको ध्यानर्ते 
रखना पड़ेगा। प्रत्येक व्यक्ति यदि मसमाने तोरपर काम 
करना चाहे और दूसरोके अत्याचारों तथा अन्यायोंसे अपने 
आपको बचान। चाहे तो राष्रुका प्रभुत्वशक्तिके सामने 
उसका सिर कुकाना आवश्यक हैं। परन्तु इसका यह 
मतलब नहीं है कि राष्ट्र दी प्रत्येक व्यक्तिके कामों तथा 
उद्देश्योंकी नियत करें। रात्रुका जो कुछ करतंथ्य है यह 
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यही हूँ कि राष्ट्र प्रत्येक व्यक्तितों पारस्परिक अस्याय तथा 
अस्यायारलसे बयाये । आम तोरपर यह प्रश्न किया जाता 
है कि 'राद्र जनताका छ्ित यदि किसी बातमं देखे तो उस 
बातके करनेपर जनताकों क्‍या बाधित न करें? इसका 
उत्तर एक पृथक मागमें ही दिया जायगा अतः यह प्रकरण 
यद्ाांपर ही छोड़ दिया जाता है | 


$६० स्वतन्त्रता शब्दका विशेष अर्थ | 


राजनमोतसिक प्रन्थोमें, भिन्‍न सिमम स्थकॉपर 'स्वकतजसा 
शब्द्का मिन्‍न मिसन अर्थ लिया जाता है। “जातीय स्वा- 
चीनता' के अर्थमें सी इसका प्रयोग प्रायः देखा गया है। 
इमसठोश 'स्थतम्त्ता' चादते हें इसका अर्थ यह है कि हम- 
लोग ज़िटिश राज्यके मीचे न शहकर भारतीय प्रतिनिधि- 
सम्ज राज्यके नी ये रहना याहते हैं। कभी कमा छोरा कहते 
हैं कि भमरीका, फ्रांस तथा प्रेट्िटन स्वसम्त्र हैं। उनको 
स्थराम्जता प्राप्त है। यहां स्वतस्चताका तात्पर्थ डलरदायी 
राज्य है जो कि राज्यनियमोंके अनुसार उनको मिलता हुआ 
है। अहां किसी एक वल या भ्रेणीके लछोगोंकी प्रधानता 
होती है चहांपर भी स्वतन्ञ्रता शब्दका ध्यपद्दार देखा गया हैं 
(0०78भ/पघ078] 70०70ए)। अंम्रेजीमें स्थतनन्‍्त्रवा (०709) 
शब्दके प्रयोगमें जो गड़बड़ है यह हिन्दीमें भी उत्पस्म हो रही 
हैं। इसका मुख्य कारण यह है कि अंग्रेज आतिके राजनी- 
तिक पिखारोंसे ही भारतीय जनता द्निपर दिन प्रभायषित 
दो रही है। दिम्दीमें राजनीतिक शब्दोंफी फमी है । अंग्रेजी 
झब्दोका सात्पथ्य देनेवाले संस्कृतके शब्दोके द्वारा ही यद 


है] 
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कमी भी पूरी फी आती है। संरकृतके प्रत्येक शब्दके 
जुनावमें अंग्रेजी भावकी मुख्यता होनेसे उसके :दोषभी उसमें 
खा आते हैं। अंभ्रेजी शब्द जिम स्थलों में प्रायः अस्पष्ट हैं 
खंस्कृत॒के शब्द भो वहां अस्पष्ट ही हैं । 

अंग्रेज लेखक बहुत बार राष्ट्र तथा राज्यमें कोई भेद 
नहीं समझते हैं। यही कारण है कि भहुत बार ये लोग 
स्टेट तथा गवर्न मेष्ट शब्दका प्रयोग पक ही अर्थ में कर देते हैं। 
अंग्रेज़ी भ्रंथोंका सहारा टेकर ही हिन्दी भ्रग्थ ट्िखेजा रहे 
हैं। भरद्दी कारण है कि उनमें भी बहुत बार राष्ट्र तथा 
राज्यका मेद मिटा दिया जाता है। ऐसा बहुत कुछ स्वासा- 
थिक भी है, क्योंकि र्ट्रकी इचछाएं राज्य द्रारा ही प्रकाशित 
होती हैं। राज्य राधष्रका मुख है। जिस प्रकार 'देववसने 
यह कहा' इस वाय्पमें देषदस तथा देवदततके मुखमें कोई 
मेह नहीं माया जाता, उसी प्रकार “राधुनमे या शाज्यने यह 
किया! इस याकक्‍पमें रा तथा राज्यमें कोई भेद महाों मप्ना 
आ सकता दे । 


६४? वेयक्तिक स्वतन्त्रताका सरक्तस | 


शाद्र वैंय क्तिक स्वतस्त्रशाको दो ओरसे बयाता है | एक 

शो राज्यके अत्याथारों मथा अनधिकार हस्तक्षेपोंसे और 
बसरे, व्यक्तियोंके पारस्परिक द्ोहों लथा लड़ाइयोसे ! यह 
बूदें ही लिखा जा चुका हैकि राज्यका आधार राष्ट्र है। 
कद राज्यकी बनाता तथा विगाड़ता है। यहीं कारण 
राज्पके वक्तिकोंका क्याना राष्ट्रुका ही 

काम हैं, वैबकिक मामलोंमँ राष्ट्र प्रयक्ष सौरक्ट भांग महों 


ऋतठवर परिष्कोद ६ 
लेता है। उसने राज्यकों हो यह काम सुपुर्द किया है। राहु 
घरि तथा व्यक्ति-समहोंके आक्रमणसे किसी भी मसुष्यकों 

स्वये नहीं बचाता है। यह काम खोजे तौरपर राज्य ही 
करता है। व्यक्तियोंका यद अधिकार हों है कि राज्यके 

नियमोंकों तोड़कर राज्यके अधिकारोंकों नुकूसान पहुंखायें। 
इसी प्रकार राज्य भी राज्यनियमोंको रद्वीको टोकरीमें रख- 
कर व्यक्तियोंके अधिकारोंकी नहीं कुचरू सकते हैं । राज्य 
सथा व्यक्तियोंके अधिकार विधयक भमशडोंका निपटारा 
राष्ट्र ही करता है। व्यक्तियोंके पारस्परिक झगड़ोंका निय- 
टारा करनेके समय राज्यकी स्थिति एक निर्णताफी ही 
स्थिति होतो है । 

सभी सभ्य देशोमें वैयाक्तक सम्बन्धोंकों स्थिर रखनेयाले 
राज्यनियम लगभग समान ही हैं। यूरोपीय राष््रॉमें न्यक्ि- 
योंको ऐसे अधिकार प्राप्त हैं जिनके सहारे थे राज्यके अस्थाया- 
रोसे अपने आपको किसी ह॒टू सक बया सकते हैं | पूर्ण तौरपर 
सेशठित सभी सभ्य समाजों में, कुछ ऐसे सिद्धाम्स प्रचलित 
हैं जो, थाहे लिखित हों या यसाहे लिखित न हों, शासन 
पद्धतिकी घारामोंके| नामसे पुकारे जातेहैं । इन्हीं घाराओंके 
आधारपर राष्ट्रका संगठन, राज्यका निर्माण, तथा राज्यके 
काय्य झेत्र राज्यके अधिकार नियत किये जाते हैं। इन्हीं 
धाशाओंके अनुसार व्यक्तियोंको थे अधिकार प्राप्त हैं जिनके 
द्वारा ये अपने आपको राज्यके अनुचित हस्तक्षेपों तथा 
अस्थाचारोंसे बया सकते हैं । राज्यसंशोघन तथा शासन- 
पद्धति सम्वस्धो परिचर्खनमें व्यक्तियोंका ही मुख्य तोरपर 
अधिकार है। रह््य इसी अधिकारके भयसे व्यक्तियोंको 


पृषध्र€ 
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राजनीतिशास् । 


बहुत नहीं सताते हैं | परन्तु जिन देशॉमे व्यक्तियोंकों पेसा 
कोई भी अधिकार नहीं प्राप्त है यहां राज्यकी रूपा हु 
वैयकितक स्वतन्त्रवाकी बया सकती है | ऐसे देशॉमें राज्य 
चाहे तो व्यक्तियोके' प्रत्येक अधिकारको निर्दयतासे कल 
कर पूर्ण तौरपर स्घेचछायारी, निरंकुश तथा अस्याचारी 
यन सकता हैं । 

इंग्लैशडमें नियामक सभाकी शक्ति अपरिमित है। निया- 
मक सभाके विरुद्ध वैयक्तिक स्वतम्त्रताका यहा कोई अर्थ नहीं, 
यही व्यक्तियोंको मनमाने तौरपर स्थतन्ञ्रता प्रदान 
करती है। नियामक सभा राष्ट्रको शासनपद्धतिको परलूट 
सकती है । परम्तु इसके काय्योपर कोई बाधा नहीं है। 
न्‍्यायाधीशोंकोी नियत करना तथा निर्णायकपिसागका 
निर्माण भी इसीके ही हाथोंमें है। फ्रान्स तथा इंग्लैरडकी 
नियामक समाओने वैयक्तिक स्थतम्त्रता सम्बन्धी बहुतसे 
रास्यनियम बनाये हैं, परस्तु इसको जब यद चादे मटियामेट 
भी कर (सकती है। इंग्लैण्डमें निर्णायक-विभाग शासन- 
पिसागसे सर्वथा स्घतस्त्र है। आम तौरपर मिणायकथिसाग 
ही आग्लॉको शासकोंके अत्याचारोंसे बचाता है। भारतपर्षमें 
न सो अपनी नियामक सभा है और न कोई ऐसा मिर्णा- 
यकविभमाग है जो भारतोयोंको शासकोंके स्थेच्छा 
चारसे बचा सके | अमरीकामें तो शासनपद्धतिको धाराएं 
नियत हैं। कोई भी राज्य उसका अतिक्रमण नहों कर 
सकता है। यहांपर ही बस नहों। वहां निर्णायकविभाग 
'नियामकथिसाशसे ऊँचा समका जाता है । मियासक विभा- 
गके लियमादि शासमपद्धतिकी घाराशोंके असुकूल हों तो 
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खाठवा परिच्केद । 
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मिर्णायकविभाग उनको मनमाने तौरपर रद कर सकता 
है। इन सब भेद के होते हुए भी यूरोपोय राष्ट्रीके अन्दर 
प्रायः व्यक्तियोंकों एक सट्रश ही स्वतन्त्रता प्राप्त है। फरक 
जो कुछ है वह केवल राज्यनियमों का ही फरक है । वेयक्तिक 
स्थतन्त्रताका राज्यनियमोंके साथ बहुत घनिष्ठ सम्बन्ध 
नहीं है, क्योंकि आम तोरपर' यह भो उँेखा गया है झि राज्य- 
नियमोंके अनुसार अशिकर्स अधिफ स्वत-बता प्राप्स करके 
भा व्यक्ति राज्यके जत्याचारसे पीडित होते ८ । इंग्लडमें 
राज्यनियमोंके अनुसार व्यक्तियोंकों परिमित स्वनन्त्रल दो 
मिली हुई है| यह हांते हुए भी यहां लोग अन्य राष्ट्रोफी 
अपेक्षा अधिक स्व॒लम्त्र ६ ! 


४८२... प4क्तिक स्वतन्शताका क्षत्र। 

व्यक्षियों की पारस्परिक अत्याचारोंस बचाने व जूंट राज्य- 
नियम चिरकारूसे भिन्न सिन्न देशों में प्रचछित थे । यह होना 
स्वाभाविक ही है फ्योंकि राट्का उदय मे तो इसी या7- 
से हुआ था! समयात्तरमें ये राज्यनियम स्थिर फिये 
गये। राज्योंने इतके सझालनप्ोें अधिक इढ़ताते 7प 
लिया ओर राष्भुम प्रत्येक व्यक्तको समान अधिकार दिखे । 


(१ । राज्य-नियमोंका स्वर होना (२) उतको इटवा- 
पूथरू खाना (३) ओर राज्यका उत्येक व्यक्तिकों एक 
दूसरेके समान खमभना-यददा तीनों बाते सामाजिक संगठन- 
की पूर्णताके सिन्द हैं। वैयक्तिक स्वतम्त्रताका पूरे तोर पर 
संरक्षित रहना भो इन्होंकी पूर्णतापर निर्भर है। 


१६१९ 
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राज्यकी हस्त क्षेपोंसे वेैयस्तिक स्थतन्तरताको गजाजेका 
यरन कुछ ही समयसे शुरू हुआ है। अति प्रायीनकालमें 
राष्टरकी प्रभुत्यशक्ति राज्योंके ही पास थी। देषतम्त्र तथा 
स्वेच्छ तन्‍्त्र राज्यों में प्रत्येक प्रकारकी बैयक्तिक कर्मण्यता 
राष्ट्रीय नियन्त्रणमें थी । मध्यकोख्में त'ल्लुकेदार लोग 
राधुके मालिक बन वैठे। धोरे घीरे उन्हींकी कृपापर वैय- 
सिफ स्वतन्त्रता निर्मर होने लगी। राज्यकी शक्तियाँ 
तो इसी जमानेमें परिमिस की गयी हैं। राज्य-नियमंके 
अनुसार राज्यकी शक्तियोंको बाधित कर वैयक्तिक स्वत- 
न्श्रताको स्वरक्षित करना बिल्कुल नवीन घटना है। आज 
करू वैयक्तिक स्वतन्त्रतः निम्नलिखित बातोंमेँ मानी 
जाती है । 

(९ ) ध्यक्तिका दास न बनाया जा सकना | 

(२ ) राज्य-नियमोंके सम्मुख प्रत्येक व्यक्तिका समान 
होना । 

( ३ ) व्यक्तियोंकी खंपत्तिकी रक्षा करना । 

(४ ) घिचार तथा सम्मति प्रगद करनेमें व्यक्तियोंको 
स्थ॒तच्चता देना । 

(५ ) आत्मिक विश्वासोंके अनुसार चलनेमे प्रत्येक 
व्यकिका स्वतन्ञ होना । धार्मिक स्थतन्ञ॒ता इसीका 
एक फल है। 

असली थात तो यह है कि यदि छोटे मोटे भेदोंका 
ख्याल न किया जाय तो यह कहा जा सकत। है कि स्क्‍्स 
न्त्रताके मामलेमें प्रत्येक यूरोपीय मद्ुण एक बुंखरेके 
समान है । 


ऋणंगी परसिर। 
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$6 ६. राजनीतिक स्वतन्श्रती! । 


राज्यकी प्रभुत्यशक्ति तथा वेयक्तिक ।स्वतम्त्रताका पक 
वूसरेसे न टकराना खुग़म काम नहीं' है । राष्ट्रकी यही व्रिकट 
समस्या है । इसोके सरल द्ोनेपर राभ्रुमें शाम्ति तथा 
उसकी स्थिति निर्भर रहती है। आदर्श राष्ट्र यही है जिसमें 
व्यक्तियोंकी स्वतन्त्रता स्वरक्षित हो, वैयरिक स्वा्थोंको 
पूरा हो नेका काफी अवसर हो और साथ ही राज्यका नियन्त्रण 
भी कशछा। या अधूरा न हो। अ्थांत्‌ राज्य व्यख्यींको राज्य- 
नियमोंके अचुसार पूरी तरह ने चला सके। राष्ट्रकी स्थितिके 
लिये यह भा नितान्त आवश्यक है कि राज्य तथा नाग- 
रिकॉर्में मतभेद बना रहे (!१)। बहुत से रजनीसिक तरीके भाज 
करू इसी किये निकाले गये दें कि वैयक्तिक स्वतन्ञ्रता तथा 
राज्यके अधिकारोंका पारस्परिक संतुलन सिरकारू तक 
बना रहे । पशथ्ततु अमी सक सफडब्ठता नहों प्रांप्स हुई है । 
इनका परिणाम अभी तक यही हुआ है किया सो राष्यका 
स्वेच्क/खार बढ़ गया या जराजकर्ती ही उत्पस्म हो' गयी। 


अभी सेक॑ खँबसे अदिके कांमेयाय तरीके यही हैं कि 
रॉंड्डीय प्रभुत्वशक्ति तथा वैयकशिक स्पतेम्पताफा आधार 
फ्क ही संख्या रस्वीजॉर्य। प्रतिनिधिसंरर्ज  शॉसमे- 
पद्धति यही शुण चिह्रमान है। इसेंके अनुसार अनंतां 
ही राज्य तथों राज्यनियमकों बनाती हैं और साथ॑ ही वैय॑- 
किक स्वतन्त्रतांक। मी ख्याल रेशती हैं। प्रतिमिंघिरत्त्र 
राज्वल साथ लेगेका नाम हो राजनीतिक स्वंतम्त्रंता है। यह 
साबेरंज श्यंतम#्रतोस संबंधी सिश्ष है। 
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रा्मनीविशाद । 


राजनीतिक स्वतन्त्रताने अर्वायीन राजनीति शार््रको 
बहुत ही अधिक उच्नचत किया है। रोमने यूरोपकों बाह्य 
शंजुओंसे बयाये रखा और उसमेंकी अप्तरीय शान्तिको भी 
नष्ट न हीते दिया। प्रतिनिधि तन्त्र शासन प्रणालीका कान 
न होनेते और स्थानीय राज्य तथा निर्वाचन सम्बन्धी 
संच्याओंफे विद्यमान न होनेते देवक्तिफ स्वतन्त्रता स्वशक्षित 
न थी ओर राज्य तथा प्यक्तियोंका पारस्परिक सम्बन्ध भी 
स्थिर न था। टथ टन लोगोंका यूरोप पर आक्रमण द्वोते हैं। सारे 
यूरोपमें अराजकता फैल गयी तथा राज़ाओंका स्वेच्छाचार 
भी बढ़ गया, कहोंपर एकको प्रधानता थो और कहों 
पर दूसरे की । १६ वो सदोीमें राज्यकी 7क्ति बहुत ही अधिक 
बढ़ गयी । राजा तथा प्रजाका विरोध भो धीरे धीरे शुरू हो 
गया । यहा कारण है कि उस जमानेके सयंकर 'विप्लवर्मे 
बैयक्तिक स्वतस्त्रताका प्रश्न ;ल न € सका। 

यूरोपमें १६ पीँ सदीके बाद जनतामें राजनोतिक जागृति 
शुरू दो गयी | छोंग राज्यमें भाग लेनेके लिये दिनपर दिन 
उत्सुक होने गये इंग्लैण्डमें तथा उसके बाद युूरोपमें 
लोगोंते प्रतिनिधि तन्‍्त्र राज्यको स्थापित किया | 

कुछ द्वी वर्ष हुए कि राजनीतिश्लोंकों यद मात्यूम पड़ा कि 
प्रतिनिधितन्त्र र/ज्यमें भा वैयक्तिक स्वतन्त्रता पूरी तरदसे 
स्वरक्षित नद्दों रद सकती । इसको स्वरक्षित रखनेके लिये 
शक्ति संविभाग सिद्धान्त! के अजुलार भिन्न मिन्‍न राष्ट्रो की 
शासन पदधतियाके बनानेका यत्न किया गया | 

आाज कल शांप्र निर्वाजन, जन सम्मति विधि, स्थानीय 
स्वराज्य आदि अनेक विधियोंसे यूरापीय जनता राज़्यमें 
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आएउव परिच्केद । 
अपना हाथ दिन पर दिन बढ़ाती ज्ञाती है। राज्यणयरमोंके 
लिखित तथा स्पष्ट हो जानेसे वेयक्तिक स्वतन्त्रता बहुत कुछ 
सुरक्षित हो;गयी हैं और राष्ट्रका संगठन भी किसी ह॒दू तक 
स्थिर ही हो गया ठै। अर्थाचीन' राष्ट्र स्वतस्थता तथा 
प्रभुत्वशक्तिका संतुलन ऊपर लिखे तरीकॉसे हँ। करने हैं। 

चैयक्तिक तथा राजनीतिक स्वतन्त्रताका क्षेत्र ठिनपर दिन 
बढ़ता जा रहा है। राज्य मनुष्यमात्रकी रक्षा एक सदुश 
करता है। यूरोपोय राप्ट्रोमे प्रत्येक गोरा मनुष्य नागरिक 
बन सकता है । निस्सन्देद एशियाके निवासिय कि साथ गोरे 
रा्ट्रोका बर्साव न्‍्य(ययुक्त नहों है । 

राजनीतिक काय्यक्षमताके लिये यद मितान्त भ्रावश्यक 
है कि सारीकी सारी जनता साथे तोरपर राजनीतिमें माय 
न ले सके । जिनका राजनीतिक अधिकार प्राप्स दो उनको 
शकिकां भी भिसन भिन्‍न दलोंमें बंटदजाना प्रायः राध्ुकी 
उम्नतिमें बड़ा भारी भाग लेता है । 

खारांश यह है कि राज्य नियमोंके सम्मुझ्त प्रत्येक ब्यक्ति- 
के समान होते हुए भो राजनीतिक कार्य्यक्षमताके दिये यदद 
आवश्यक है कि परिमित लोगोंकों ही राजनीतिक अधि- 
कार पिल्े ! 


रु 
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नवां परिच्छेद । 


--+>यमक-$-कीकुफ००-- 
नियम्र 
8 ६४. नियम शब्दका श्रर्थ + 


नियम शब्दका प्रयोग भिम्न भिम्म अथोंमें किया जाता 
है। कसी कभी थह 'प्राकसिक नियम था सांखारिकि नियम! 
के सहृत पमिंस्त सिम्म अकारकी घटनाओं तथा उनके 
फरिणामोंकी प्रशथ करमेका काम करना है | मनुष्योंके 
स्थवालनके लिये जिन जिन बातींका निश्चय किया 
जाता है, थे भी नियमके नामसे पुकारी जाती हैं। 
सवाधार तथा घरम्म सम्बन्धी नियम उसीके उदाहरण हैं। 
समाज तथा राज्य सी बहुतले नियम बनाते हैं जिनपर 
अ्रत्यैक व्यक्तिकों चलना पडता है। राजजीति शास्थफा 
राज्य-मियमके साथ ही पिशेष तौरपर सम्बन्ध है। महा- 
शय हालैण्डके विचारमें 'राज्यनियम थे नियम हैं जिनको 
राष्ट्र बनाता है और जिनपर चलनेके लिये राष्ट्र व्यक्तियोंको 
बाध्य करता है! । 

राजनीति शास्त्रमें “नियम” का तात्पय स्वंधा स्पष्ट है। 
आजकल राषू नियम-निर्माणके द्वारा ही अपनी प्रभुत्वशक्तिको 
प्रणट करता है। थही कारण है कि नियम-मिर्माणमें राष्टू- 

१३६ 


नही पारिषकेद । 
की शक्ति अपरिमित तथा निर्याध हैं। इसीके साथ साथ 
यह भी स्पष्ट है कि राष्के सियाथ कोई दूसरा मनुष्य या 
संगडन राज्यनियमोंकोी नहों वनों सकता। इसमें सन्देह 
भो नहों है कि यहुस से विचारक इस बानको नहीं मानते हैं । 
खंखारके सभा नन्‍्यायारूय राष्ट्रीय वियमोॉके सद्वश ही देश- 
प्रथा, रीति-रिवाज अधदिको भी न्याय करते समय प्रा्मा- 
णिक मानते हैं, यही कारण है कि थे लोग राहुके सदहृश 
ही देश-प्रथा तथा रीति-रिवाजको भा र/ज्य-नियम्रका र्ोोत 
खसमभते हैं। परन्तु हमारे विच्चारमें यद बात टीक मह्दीं 
है। राष्ट्रकी स्वीकृतिसे ही रीति-रिवाज तथा देश-प्रथा 
प्रामणिक मानी जाती है। ये स्वतः प्रमाण नहीं है। 
अपितु, परतः प्रमाण हैं । मद्दाशय दालण्डने ठीक कहा है 
कि “संपूर्ण राज्यनिय्रमों का ख्ात एक मात राष्ट्र हो है। पही 
सिमन भिन्‍न प्रकारके नियमों को राजनी तिक रुप देता है । 
समाजलके अन्य नियप्तोते राज्यनियम इसीलिए विशेष 
हैं, क्नोंकि इनका सज्यारझू व राज्य छ्ारा दोसा है। राज्य 
उनपर चलनेके टिये प्रत्येक व्यक्तिको बाधित करता है। 
शज्यके भिन्‍न भिन्‍न विभागोंको आज्ञाओं की भी राज्य- 
नियमही सप्तकना चाहिये, क्योंकि राष्ट्रकी प्रभुत्वशक्तिका 
कुछ भार उनका प्राप्त है। यदि वह अपनी सीमा तथा 
शक्तितलि बाहर आजक्षाओंकफ्रों निकाले तो मे राज्यनियम 
नहीं समझी जा सकती । खारांश यह है कि अपनी प्रश्ुत्व 
शक्तिकी सीमाका उदलंघन न करते हुए मिन्‍न सिन्‍न विभायों- 
के निर्देश सथा -.ज्षाएं राज्य-नियमका रूप धारण कर 
लेती हैं। राष्ट्रीय नियमोंके सट्टरा ह। इनको स्थिति होती दै। 


पृ&क 


रज़बीतिशास । 
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$ ४५, नियमका सोत | 

राष्ट्रके सहृश हो राज्रोय नियमोंका विकास है। राष्ट्रीय 
नियम कैसे बने ! यह (इतिहासके ढारा बड़ी सुगमतासीे 
जाना ज्ञा सकता है, द्ृष्टान्त स्घरूप+--- 

(१) रीतिरियाज-प्राचीनका लमें टी तिरिघाजकों विशेष तौर- 
पर मसुख्यता मिली हुई थी । इसका एक कारण तो यह था 
कि प्राज्वीन पुरुषोंमें मक्ति था श्रद्धाका अंश विशेष तौरपर 

बढ़ा हुआ था | उनके पूयंज जो कुछ काम कर गये उसको 
उन्होंने आदरको दष्टिसे देखना शुरू किया और उसीके अनु- 
सार घलना आरम्भ किया। धारे धीरे इस प्रकारके रीति- 
रिपाओोंने राज्यनियमका रूप धारण किया। न्यायालूयोंने 
भो राज्यनियमोंके खद्बश ही सीति-रिवाज़ोंकोी आदरकी द्वष्टि- 
से देखना शुरू किया । इसीका दूसरा कारण यह था कि 
प्रायोन पुरुष शान्ति तथा स्थिरताके प्रेमी थे। नये गये 
राज्य-नियमोंकोी बनाकर अशान्तसि बढ़ाना राथा भगड़ोंको 
डत्पगन करना उनको पसन्द न था। छायार होकर थे 
लोग पुराने समयसे चले आये नियमोकों ही आदरकी द्वष्टिसे 
देखते थे ओर सामाजिक परिवर्सनोंके साथ हो साथ रीति- 
रिवाज़का » राज्य-नियमोंके उच्च पदपर पहुंचा देते थे । 

आजकरू समय वहरत ही बद्ट गया है। देश्ञानिक उन्न 

तियोंके सहारे लोगोने प्रकृत्तिपर किसो हद तक प्रशुत्व 
धराप्त किया है। रेहों, तारो तथा वाध्पीययानोंके आधि- 
इकारसे मनुष्यों तथा राष्ट्रीका पारस्परिक सम्बन्ध घनिष्ट 
हो गया है। इसीके साथ साथ प्राचान धम्मों तथा मतों 
परलसे छोगोंकी भक्ति भी उठ गयी है। एक तन्त्र राज्य, 
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सच्ल् न के 


भगा चरिच्केंद । 
पुराने रीति--रियाज़ तथा रूठृति श्रम्थोकों घृणाकी दृष्टि 
से देखने हुए छोग प्रतिनिधितन्त्र राज्यकी ओर मुक रहे 
हैं ओर राज्यनियमोंकी सम्रयके अनुकूल बनाते रहना ही 
उचित समझते हैं। वर्समान कारूकी नियामक या व्यव- 
स्थापरक समार्थोकी उन्‍नसि तथा महत्वका रहस्य भी इसी- 
में छिपा है | च 

(१ ) नियमोंकोी ब्याख्या--पुराने राज्यनियमों और रीति- 
रिवाजोंके सदृश ही भिन्न भिन्‍न न्यायाधीशोंकी व्यक्यॉर्पँ 
भी राज्यनियमोंका ही रूप भ्रारण कर लेती हैं। यह प्रायः 
देखां गया है कि बहुत सं।ख विचारर बाद बनाये हुए भी 
राज्य-नियम खास खास स्थानोंपर अपनी स्पष्टता छोड़ देते 
हैं| न्यायाधीशों की राज्यनियमों का तात्पय्य निकालना पड़ता 
है आर उसी सात्परय्थके अनुसार निर्णय करना पड़ता है | 
समयान्तरमें छोटे छोटे न्‍्यायारूयों सथा न्यायाचीशोंको 
इस प्रकारकी व्याल्याएं तथा राज्यनियर्मोके तात्पय्योंके 
अनुसार ही काम करना पड़ता है । 

(३ ) वैज्ञानिक टीकाए--राज्यनि 4मो तथा रोति रिवाजोंकी 
भिन्‍न भिन्‍न व्यख्याएं तथा टीकाएं आजकरूू एक 
अन्थके रुपमें छाप दो जाती हें। न्यायाघीशोंका उन 
टीकाओंका विशेष तौरपर ख्याऊू रखना पड़ता है। यही 
कारण है कि उनको उन टीका के अध्ययनमें अपना बहुत- 
सा समय खर्च करना पड़ता है। नये नये राज्यनियमोको 
बनानेमें और पुराने राज्यनियमोंके संशोधनमें इनका भाग 
बहुत ही ध्यान देनेके योग्य है। इनके कारण राज्यनियमों- 
की जुटिदां दिनपर दिन दूर को आरही हैं। 
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र्लीनियक । 

ह४) राज्य <तिकरमनिर्माण--म्चे न्ह्ले राफ़निवर्मों करी भ्ययद्का- 
पक ख़म्ामोंके द्वारा बयानेका तरीका सर्दंधा सवीय है। 
यूरोपमें ही यह शुरू हुआ था । जाजकक सारतत्रचमें नये 
गये अत्याथारोंके करने तथा वेयक्तिक हस्वकत्त्रवाको 


पुषनीमें मिखानेके लिये यही तरीका काममें छात्रा जाता है। 
पकटका, बनना सथा इंडेमनिटी बिलका पास होगा 


इसीका उचधलब्त उदाहरण है । परन्तु यूरोपमें इसी ले वैय- 
खिक सवतस्जता दिनपर दिन बढ़ी है। नये नये राज्यनिय- 
मोको बमाकर लो गने निर्वाथनका अधिकार गरीबों तथा 
सेहनतो मजदूरों तकको दे दिया है। राज्ननीतिज्ञ लोग 
यूरोपमें .इसका विकास दो क्रमकि द्वारा प्रगट करते हैं। 

( % ) नियासक सम्थाका स्वदूष--शुरू शुरूमें यूरोपके अन्दर 
शासक तथा पादरी छोश ही जंये नवे राज्यनियमीको 
बनाते थे। राष्ट्रीय शक्ति तथ! ईश्वरका प्रतिनिधि अपने 
आपको प्रगट करते हुए राजा तथा आर्चविशप ही भिसस 
मिसम प्रकारके राज्यनियमों को बनाते थे । रोम साझ्नाज्यमैं 
सन्नाट्‌ ही मुख्य नियमनिर्माता था। जातीय राषूेके 
उदय द्वोते हो छोटे छेरे र,जाभाने यही कम करना शुरू 
किया । देखते देखते ही बहुत सी गिल्डोंके प्रथानोंने भी 
राज्यमियम बसानेमें साग लेना शुरू कियए। जहां गिस्डों- 
को संस्था मोजूद न थी ओर जा राघ्र अभीतक पूर्धदशामें 
मोजूर थ ०४०५ छोटी छोटी जग समा बन गयी है 
जो कि राज्यत्रियमोके बनानेमें भाग लेती थीं । प्रीख, रोम 
की सभायें और व्यूदन छोग|की सूट इसीके उदाहरण 
दें। ६ स्केग्डकी व्यव्रस्थाकक ससाका भाघार भो इली प्रका- 
रफी छूट साथ जुड़ा हुआ है । 

दुक्क 


नीफस जम सर्ट परी ज चना 


नया पशिक्रेद्ध । 

(स्व) नियमका स्वरुप-“प्रारंभमें राज्य शह्षीय मियमोंको 
दी बनाते थे। परन्तु रुथानोय निर्णयोंमें पुराने राज्यनियस 
शथा रीतिरियाजोंका ही विशेष तौरपर भाग था। प्रति 
निधि सन्त राज्यक उदय होनेब. बाद लोसोंमें राजनीतिक 
जीघन उन्‍नत हुआ। उन्होंने नियम निर्माणकों अपने 
हाथोंमें किया । आज़कल नियामक संस्‍्थायें ही राज्य- 
नियमकछे खोत हैं। नये नये नियमोंके हारा रीति-रिया 
जोंकी सकल ही मिटा दी गयी है। यह प्रवृति इस हृतू तक 
बढ़ी है कि बहुत बार राष््रकी शान्तिके भग हो जानेको दी 
शंभावना हो जातो है । 

साम्यवोदी लोग इन निग्रामक सं॑स्थाओंको अपने काबू- 
में कर, दलोंकी धन सब्यन्धो असमसाको मिटाना चाहते हैं । 
कोई समय था अथ कि यही नियामक संस्था इ म्लैण्जमें 
आर्मिक अत्यालाशोंका साधन थी । कया यह संभव नहीं 
फि साम्यचादी लोग इसीको भपना साधन बनाकर घनिकों- 
की संस्थ(को हो मटियामेट कर दें ? उनका श्याल है कि 
भारतको स्वतन्त्रताका अपहरण इ'ग्लेण्डकी नियामक 
सभामें पूजीपनियों तथ, धनाव्थोक्री प्रबछताके फारण ही 
बुआ है। देखे संस/रको मिसन भिन्न सियाम के सभाएं आगे 
खलकर क्यः रूप धारण करतो हैं। 





६६६ शधुनिक नियर्मोका! आघर। 


यूरोपमें पांचवी सदीके अन्द्र रोमन तथा ट्यूटॉनिक 

रॉोजनी तिके परस्पर मिलनेसे आह्चुनिक राज्य-नियमोंका प्रादु 

आंच हुआ । झुद्क शुरुमें उ्घूदन छोग।के राज्य-मियम शरोमज 
२०९ 


राजनौतिशास्र । 


लीगोंसे सर्वथा भिन्न थे। रोमनलोग शासकोंकी आजाओंको 
ही राज्य-नियम समझते थे परन्तु ट्यूटन लोगोंमें यह बात म 
थो | उनमें भारतीयोंके सद्बश रेश-व्था तथा रोति-श्विजकी 
ही प्रधानत, थी-। रोमन राज्य नियम राष्ट्रीय थे परन्तु य्य्‌ 
टानिक राज्य-तियम व्यक्तिगत थे । यही कारण है किरोमन 
राज्य-नियम राष्ट्रके प्रत्येक व्यक्ति तथा प्रग्येक बलके लिये 
समान थे परन्तु दयूटानिक राज्य-नियम भिन्नर दलोंके लिगे 
सिन्न भिन्न थे।| ट्यूटन लोग जहां गये वहां अपने नियमोंका 
भी साथ लेते गये । 

रोमन छोगों तथा ट्यूटन लॉगके परस्पर मिलते ही 
बड़ी गड़बड़ो हुई | परस्पर विरोधी नियम एक ही राष्ट्रमें प्रत 
लित हुए। उनके गिल्ड तथा पुरोहित पादरी लोग अपने अपने 
मियमोंके दारा ही अपना शासन तथा निर्णय कर) थे | परन्तु 
रोमन छोगोंमें यह वात न थी। यहा भिन्न भिन्न दर्लों तथा 
श्रेणियोंके लिये भी एक ही सद्बश नियम थे। थोर ध्रीरे 
टूयूटा निक र,ज्यनियमोंपर रामनकोगोंका प्रभाव पडा | से कड़ो 
स.घनोके सहारे रामन राज्य-नियम यूरोपमें प्रचलित किये 
गये । असम्यलोगोके शासकोंने बहुत सगय पहले हैं, रोमन 
सिद्धान्तोंपर अपने कानूनोंक! बनाथा और एकत्र किया। 
विखिगाथ्सके राज्य-नियम इसके उदाहरण ह । यह संग्रह 
ही म्यारहवों सदा तक यूर:पके शासनक, आधार था , 

इट्ैलियन नगरोंने ग्यारहवों सदीके अन्तमें बहुत उक्षति 
की । उनका व्यापार दूर दूर तक फैल गया । व्यवसायने भी 
विशेष उस्नति को | व्याप.र-व्ययसायरक! वश्धिफ़े साथ ही 
खाथज डमनमें लोकतमत्र राज्य स्थ/पित दुआ | भिश्ष भिक्ष सम्यता 
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नव फ्रिच्छेद | 


वाले देशों पर साम्राज्यके होनेसे ओर एफ नयी परिस्थितिमें 
काम करनेसे प्रथलित राज्य-नियमोंकों बदलना उनके लिये 
आवश्यक हो गया। बालोन्य। (0]0209) विश्व विद्यालयमें 
ह। सबले पहिले रामन राज्य नियमोंका अध्ययन शुरू छुआ। 
यहांसे 'इटैलियन नगरोंसि और फिर स्पेन, पुतंगार वरुथा 
हालैण्डमें इसका धचार हुआ । इंड्केण्ड भी इसमें अन्य दंशोसे 
पीछे न रह। । रोममें पढ़नेके लिये जाकर अंग्रेज रू'ग रोमन 
राज्य-नियमा तथा उनके आधारभूत सिद्धान्तोंकों अपने साथ 
लाने छूगे | आंग्ल राजा मोंन भी उनको सहारा! दिया । इसका 
घुल्य क/रण यह था कि रो४ सिद्धान्तोके अनुसार राज्य- 
नियमोका संशोधन करनेमें राज़ाकी शक्ति बहुत ही अधिक 
बढ़ जाती थी । 

इस, स्थानपर चर्चके प्रभावका भी न भूछना चाहिये । 
चर्चोके अपन ह। नियम तथा अपने दी न्यायाधीश थे । 
शिक्षणमें एक मात्र एकाथधिकार हानेसे, शासकॉंके सलाह- 
कार तथा राज्य-नियमोंके शाता इन्दींके प्रभावमें होते थे। 
लैटिनके प्रखारने भी रोमन राज्य-नियमो तथा रोमन 
सिद्धान्तोंक। इंग्लेण्डमें विशेष तौर पर प्रचलित किया । 

खबते बड़ी दःत तो यदद थो कि फ्यूडलिज्मसे छुटकारा 
पाले हां रांसन राज्य-नियमंफा अधलल्बन करनेफे [सबाय 
ओर काई भी खंगठनका तरीका यूरोपाय राष्ट्रोंकी न खूका । 
राजाका संपूर्ण राष्ट्रीय शक्तिकों अपने द्वार्थोमें करने, 
अपनी हो आशाफो राज्य-नियमका रुप देने ओर घकीलों, 
बैरिस्टरोपर रोमन सम्यताका भरपूर प्रभाव होनेफा भो यही 
परिणाम हुआ कि रोमन राज्य-नियम तथा रोसन सिद्धान्त 
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रा्जनौतिशेल । 


3 २८७०३ आम जत- अधसश जम चआ चल अत चन्‍९१चत५मधट+. 2भल 
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है यूरीपके संधठनके आधार बने । संघत्‌ १८६१ (सब १८०४) 
के नैपोलियनके कोंडकों भी न यूलमा जाहियें। रोमन राज्य 
मियमे फ्रांसीसी रीति रिवाज, और फंरांसोसी शाज्यक्रॉ- 
स्सिके मियम तथ्य छिद्घान्तोंको मिलाकर यह कोड बनाया 
गया था। सारे यूरोप और स्पेनिश अमेरिकामें यही 
कोड प्रयछितर हुआ । 

इंग्लैण्डने अपना नया रास्ता ही लिया। इंग्लैंग्डके 
राज्य-नियमोका आधार ट्यूटानिक रीति रिवाज ही हैं। 
इंखका यह मतलब नहीं कि इंग्लैणड रोमन राज्य-निथमों 
तथो सिद्धास्तोंसे स्वंथा ही बचा हुआ है । पूरी चार सदियों 
तक इंग्लेरड रोमका ही एक प्रान्त था। रोमन राज्य- 
नियम ही उसके शासन तथा न्‍्यायका आधार थे। भध्य- 
कालमें इग्लेण्डके पादरी रीमके अन्दर पंढ़नेके लिये जांते थे 
और वहासें रोमन विचार्रोकी अपने साथ ले आते थे। यह 
संब ही त हुए भी इंग्लेण्डके राज्य-नियमोंमें दयूटानिक रीति- 
रिधाजका सुख्यं माग है। संयुक्त प्राम्त अमेरिका इंग्लेण्डका 
हीं दक उपेनियेश था, यध्ांपि आज कल पह स्व॑तम्त्र हैं तो सी 
उसकी सभ्यता अंप्र जोंकी हीं सम्यता है। वदाके राज्य-मिर्यंम 
इंड्लैपकके राज्य-नियमके ही प्रतिचिम्ष हैं। उनपर ट्यूटन 
ऑलिकी छाप बनी है । 

इंग्लैण्डके राज्यनियमोंमें दो! समय विशेष परिषर्सन 
हुए। पक तो उस समय जबकि चर्च राज्य पृथक्‌ न रहकर 
राष्ट्रीय राज्यमें दही भिल गया और दूसरा उस समय अदंकि 
प्यूरिटंस लींगोंने अपने वियारीकी राज्य-नियमॉकफे अद॑र- 
अद्रूलें भओोचार बताया | इस संबं प्रिय नोंके होते हुए भी 
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गया इहिणाईुँए । 


इंन्लैजडके शक्य नियर्मीका आधार ट्यूटॉनिक रोति-रिवाजं- 
पर ज्योंका शस्‍्थों बना रहा | आधांरमे फरक न॑ पढ़ा । 

सारांश यह है कि राष्ट्रीय नियमों टच टानिक सिद्धान्त 
ओर साधारण नियमोंमे रोमन सिद्धान्त हीं सुख्य रहे । 
स्थानोय सचर,ज्य तथा पत्चायती राज्य यूरोपमें न 
होता यदि ट्य टन लोगअपना सब कुछ खो देत और रोमन 
संगमें पूरे तोरपर रंगज़ात, परन्तु उन्होंने ऐसा ज॑ किया । 
उन्हाने अपना राजनीति तथ। शासन प्रणाली की रो मन सिद्धा- 
स्तोंके सहारे उन्नत किया। उनने अपनी ही नाव पर अपनी हो 
इंटोकी रोमन चूनेसे जाडुकर बहुत ही खूबसूरत महल खज्ञा 
किया। नायरिक पुबन्‍न्ध तथा ओपनिवेशिक शासनकी उन्नति 
भो रामन सिद्धास्त के सहारे ही को गयी । ट्पूटन लोग इन्हीं 
बातोंमें रोमनल/गोंस बहुत पाछे थे। नगरके पुबन्धर्में रोमन 
लोग बहुत आगे कह चुके थे। मध्यकालम ज्योंहो यूरोपाय 
मसधरोंने अपना सिर ऊपर उठाया-रोमन शासनपणालो उनमें 
प्‌्थछित हो गयी । उपनिवेशांके बहनेफ्र यूरोपीय राध्रोंशो 
पुनः रोमकी शासन प्रणालीका सद्दारा लेना पड़ा | 


86७ भ्रषिकार 


राज्यनियम राष्ट्रीय इच्छाओंके ही प्रतिविम्य हें । राधू 
स्पफ्ट्ट तौरपर यह प्रगट कर देता है कि यह किन किस यैयकिक 
अधिकारोंको रक्षा करेगा और किन किन नियमें।पर थलनेके 
लिये उनकी बाधित करेगा। इस विषय पर चिंयार करतेक 
लिये मिश्नलिखित बातोंकों सामने सखनां यांदिये | 

( %क ) कौन कौन मनुष्य राज्यके अधिकारोंसे काभ उरी 


र्‌ब््ई 


राजनौतिशाक । 
रहे हैं भर किन किन मनुष्योंकों इस प्रकारके 
अधिकार प्राप्त हैं! 

( स्तर) कहा कहांपर राज्याधिकारका मुख्यतः प्रयोग 

किया ज्ञता है? 

(० ) किस प्रकारके मनुष्य क्षमाके योग्य हैं ? 

(घ) क्षमा करना या अपराध माफ करना किसका 

कर्संव्य है ? 

गम्भीर विचार करनेपर यह मालूम पडता है कि-- 

(१ ) '्योक्त “मनुष्य, मलुष्यसंघ लथा संखित सपक्ति 
उस समय शवत्रिम पुर ( ॥7४3709) 9९०7६०॥५ ) के नामसे 
चुकारी जाती हैं जब कि उनको राजनीनिक अधिकार प्राप्स 
होते हैं. या राज्यके द्वारा विशेष तौरपर उनकी रक्षाकी 
जाती है। 

(३ ) कसतु --स्थिर संपत्ति तथा वैयक्तिक जायदादोंको 
ही पदार्थ समझना चाहिये | राज्य ऐसे ही पदार्थोकी रक्षा 
करता है। इनकी रक्षामें थह अपने राज्याधिकारफो 
काममें लाता है । 

/ १ ) खास शलास मामलों तथा घटनाओं में राज्य अप- 
रा माफ कर देता है । पागर्छों तथा रोगियोंके मामकेमें 
इसी प्रकारकी बातें माम सतौरपर की जाती हैं। 


8६८ राज्यनियमका दिमार 


राज्यनियमका चगी करण भिन्न निश्वन केखकॉने मिक् 
सिन्न आधारपर किया है। निम्नछिखित वर्गीकरण सबसे 
थंष्ट है । 


३०६ 


नवा परिच्छेद । 


(१ ) राज्यनियर्मावा स्रूप --आजकलके राज्यनियर्मोपर 
यदि गम्भीर तोरपर विचार क्रिया जाय त। निम्नलिखित 
बातें सामने आती हैं। 

(क) व्यवस्थापक सभाओोंके ड्वारा-जों प्रस्ताव पास 
किये जा चुके हैं वे राज्यनियम (३५७०४/४५) के 
नामसे पुकार जाते हैं । 

(ख) जो राज्यनियम कुछ हो समयके लिये बनाये जाते 
हैं वे सामयिक राज्यनियम ( ०११५) भ०९४ ) के 
नामसे पुफारे जाते हैं। 

(गे) थे राति रिवाज तथा प्राचीन कालसे चले आये 
नियम जिनके अनुसार न्यायालय ता निर्णय करता 
है ओर जो रू व्यवस्थापक्र सभाओंके द्वारा 
नियमपूर्व क पास नहा किये गये वे देशिक नियम 
या साधारण नियम ((0०शाए०॥ ४७) के नामसे 
पुकफारे जाते हैं । 

(घ) आजकल भिन्न भिन्न राप्रोंमे कुछ ऐसे भी राज्य- 
नियम प्र्चालत हैं जो कि बहुत कुछ स्थिर हैं 

ओर जिनमें राज्य, शासन-प्रणाली तथा राज्यां- 
शेंके अधि कारोंका विशेष तोरपर वर्णन है। णेसे 
राज्यनियमोंक। शासन पद्धतीय नियम तथा शासन 
पद्धतिकी घाराओं ( ('णाडद्रानिणाहं कफ्त ) 
का नाम दिया जाता है। 

(२) राज्य नियमोंका सम्बन्ध--राज्यनियमोंका सम्बन्ध कि- 

ससे है? इस विचारसे राज्यनियप्रोका वर्गोॉकरण इस 
प्रकार किया जासकता है । 


२०७ 


राजनीतिशासर । 


रा मान 5. अल ह. खाना. अिजचल्‍लअलचिसथ 5 


( के ) राष्ट्रीय नियम--एाप्र्रीय नियम वे है जो व्यक्ति तथा 

राष्ट्रके सम्बन्धका नियमित करने हैं। 

! ख ) वैग्क्तिक निउ+--वैयक्तिक नियम वे हैं जो व्यक्ति- 

योके प.रस्परिक सम्ब-अकों प्रकट करत हैं। 

राष्ट्रीय नियम्रोकोी राष्ट्र ही बताता है । राष्ट्र उतर व्यक्ति- 
योंका दण्ड देता हैं जा उसके नियमोंकोा ताड़। है। 
पर-तु यदि र/ध्रु स्वयं वेयक्तिक स्वतन्त्रता ही पैरों तले कुच- 
लेता व्यक्ति रा्ट्रकी स्पीक्षति| हा अपनी स्वतन्ञताकों 
स्वरक्षित रख सक हैं। राष्रके बिरुय व्यक्तियोंकः कुछ 
भी अधिदधार नहीं हैं। राष्ट्रीय नियमोके अत्यन्त प्रसिद्ध 
तथा महत्वपूर्ण उपभेद निभ्न लिखित है;-- 

( १ ) शासन पद्धती4 वियम--रा के संगठन तथा राज्यकी 
शक्तियों दा निद शासनपद्धतीय नियमा (५०१ +:४पराठणारन - 
]9५ ) के रा हैं होत, है। इन्ही गिवमोरों प्रश्चुत्वशक्ति- 
का स्थान नियत किया ज त; ठ । यदि ये नियम न हो तो 
प्रशुत्वशक्ति ५ स्थान पू+ तोरपर ओर स्पट तोरपर न जाना 
जासके । 

(२) शासदीय निउन-- ता न पद्र।य नियमोका प्रयोग 
राज किस प्रकार न कर और किस पकार के इसका निर्णय 
शासकीय नियम ( .0॥॥॥75034५ ७ ७७ ) दी करते दे । 
गुडताऊते ठीक छिख है कि “ संगठत तथ' शासकोंको 
कार्य क्षेत्रकों नियय करवयाल और व्यक्तियोकों अपनी स्व 
तन्त्रत/की रक्ष करा सा दिखावबाडे प८ढ ४ ई नियम है तो 
वे शासकोय नियम ही हैं । ” 

(3 ) दगड सम्बन्धी नियम--शान्यि तथा व्यवस्थाकों स्वर 


२०८ 


नव परिच्छेद । 


क्षित रखतेके लिये राज्य मिन्‍ने भिन्‍न अपराधियाको दण्ड 
देता हैँैं। दण्ड सम्बन्ध, र'ज्यनियम आजकल फौजदारी 
कानूनके नामसे पुकारे जात है । 

दश्ड सम्बन्धी तियमोंका आविष्कार यूरोपपते बहुत 
प्राच्ान नहों है । शुरू शुरूमे वहां खास खास नियमोंफ 
द्वारा हो राज्यापराधियों रा दण्ड दिया ज्ञता था। 
वअ्यक्तियोक्रे प्रति जो छोग अपराध करते थे उनके 
मामलेमे राज्यनियम बदुत कुछ उदासीन थे। न्‍्यायाधरोश 
लोग रुपये दिलाकर या अन्य किसी विधि ने वादी प्रत्ति 
वादीका आपसमे सममयोत, करा दें थरे। कभी इन्द्ययुद्ध 
भा कराया जाता था जार जा ज॑तता था वही सआा 
सम्रा जाता थ।। थार धीः यूर।परी बहुत व राज्यनियम 
बने जिनके लहारे आज-5 पउपरवश्रियोंके दहका निर्णय 
किया ज॑ तट भार से बरत सप्य पूच ह द्‌ 'ड सम्ब था 
राज्य नियभ्न वन चुके थे। निम्ल हू मारते मे एक जमाना- 
था जब कि व्यक्तियोंक निणय «न युद्धके ॥ और जप- 
राधियोके अपराधक। पहिचान अग्निशुद्धि या गरम लराह- 
से को जाती थी | महामारनके युद्धके बाद भारतोय समाज- 
मे स्थिरता तथा शान्तिके बढ़ते न दण्ड सम्बन्ध, राज्यनियम 
बजे जो मिस्त सि न स्ठा उ जन्था तथ घर्मसचोमे पाये जाप हें। 

ऊपर लिखे उयक्ति ह नियमोक!/ क्षेत्र बहुल विख्व॒त है । 
हिन्दोमें येही दीवानो निप्रमोंके माप्त + पुका" जाते है 
व्यापार, व्यवसाय साभा ठेका, धतका वटवारा आदिके 
विवयमें उडे कगड़ो क्वा निर्णय इ ही नियमोंके आधारपर 
किया जाता है! 


२०६ 


राजनौतीशासतर । 


एक राष्गरका दूसरे राष््रके साथ किस प्रकारका व्यवहार हो 
और किन किन बातोंमें एक राष्ट्र दूसरे राष्रके अन्दर हस्त- 
क्षेप नहीं कर सकता है, इत्यादि बातोंका निर्णय अन्तर्राष्ट्रीय 
नियमों ([६श४००७६07७ 09) के करारा किया जाता है। 
यूरोपीय राजनीतिज्न इनको नियमोंकी श्रेणीमें नहीं रखते हैं । 
इसका मुख्य कारण यह है कि वे राष्रकी परशुत्वशक्तिको 
अपरिमित तथा निब'ध समभरते है। राष्रुकी प्रभुत्वशक्ति 
अन्द्र तथा बाहरसे पूरे तीरपर स्वतन्त्र है। प्रजाका यदि 
कोई भी व्यक्ति राष्ट्रकी प्रभुत्वशक्तिको कम करना चाहें तो 
कम नहीं कर सकता | इसी प्रकार बाहरका कोई घिदेशोय 
राष्ट्र भी राष्ट्रकी प्रभुत्व-शक्तिको किस! प्रकारके भी नियमसे 
बाधित नहों कर सकता | इस .हालतमें आधुनिक राज- 
नीतिज्ञोंक। अन्तर्राष्ट्रीय नियमोंकोी राज्यनियम न सममना 
किसी हठ्टू तक ठीक ही हैं । 
8६६ घरम्म तथा नियम । 


सदाचार सम्बन्धी नियम या धम्म और राज्य-नियममम 
बड़ा भेद है । धम्ममें व्यक्तियोंका आत्मिक विश्यास 
और राज्यन्नियममे राष्ट्रकी इच्छा ही मुख्य है। घम्मंका मलु- 
च्यके प्रत्येक प्रकारके कामसे सम्बन्ध है | मनुष्य क्‍या करे ? 
क्या न करे? किधर जावे? किधर न जावे ? इत्यादि बातोंका 
निर्णय धर्म्म ही करता है| राप्र तो उन्हीं मामलोंमें हस्त- 
क्षेप करता है जिनसे समाजकों नृक्‍सान पहुंचनेकी संभावना 
द्ोती है | यही कारण है कि बहुतसी ऐसी बाते हैं जिनका 
धर्म तो निषेध करता है ,परन्तु राज्य उनके पिषयमें 
सर्यथा ही उदासीन है । शपथ खाकर पुनः असत्य 


२१० 


नद परेष्छुद ४ 


हा अधिशीष्शपशन ही ३धट अरब 


काम करता चस्मं दी दृष्टि त चुणित कै, धर्म्म इसका निषेध 
करता है. परत्तु राज्य 'नय मे इस विपयमे मौन है। फकम्तीनोपन, 
ईा, &ब, अफ्तता आदिके लिये राज्य फिसा भी व्यक्तित- 
को दंड नहां देता है | घम्म इसको बुरा समझता है और 
छागा का इन बातों के करवल राकता है, इसमे कुछ भो सनन्‍्देह 
नही है | पेस। सा प्रायः रखा गया : कि जां बात घ। मिंक विचा 
रसे कुछ भोवुरी नहींरें राष्ट्र उ हें करनेसे व्यकितयोको 
रोकता है। बहुत तेजीके साथ मोटर चलाना कुछ भा बुरा 
नहों है परन्तु घनी आबादी वाले शहरमें ओर मनुष्योंसे 
सखचासखच भरी सड़कपर बहुत नेजीस मोटर चराना मजुन 
च्योंके लिये प्राणघातक हो सकत। है । यही कारण है कि 
राज्य-नियमों के द्वारा ऐेसा करना रोका गया है। धर्म्म तथा 
राज्य-नियम का सबसे स्पए्ट भेद उस समय माल्म पड़ता 
है जबकि बहुतसे धर्म्मात्मा लोग फांखोपर चढ़ना पसन्‍्द्‌ 
कर लेते हैं परन्तु बुरे या घृणित राज्य-नियमोंपर चरूकर 
अपनी आत्माका हनन करना पसन्द नहीं करने हैं । 
राज्य नियम तथा धम्मम्रे बहुत कुछ खमानता 
भो है। शुरू शुरूमे तो धम्म तथा राज्य-नियमके अन्दर 
कुछ भी भेंद न समझा जाता था । धम्मसे राज्य- 
नियम जब प्रथक्‌ भी किये गये तो भो विरकाऊूतक 
उनकी पारस्परिक समानता नए न हुई । गम्भीर तोस्पर 
विचार किया जाय तो मालूम पड़ेगा कि धर्म्म या सदा- 
आरफे सिद्धान्त दी राज्य नियमके स्थात हैं । इन्ही सिद्धान्तों- 
को आधार बनाकर ही राज्य-नियम बनाये गये है। किसो 
राज्य-नियमका आधार स्याय-सिद्धास्तपर ओर किसीका 
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राजनीतिशास्र ! 

समानता-सिद्धान्तपर है । वर््चों तथा ख्रियोंको कार- 
खानेमें काम करनेसे रोकनेका रहस्य भो बहुत कुछ इसीमें 
छिपा है। वास्तविक बात तो यह है कि समाजमें वही 
राज्यनियम चिरकालतकऊ चल सकने हैं जो सदाचारके 
सिद्धान्तोंके विरूद्ध नहीं होने । 


२६०२ 


देपवां परेच्चेद 


>> का इाम्ल ९ 
अन्तर्जातीय राज्यनियम 


६७०, अन्तर्जातीय गज्यनियमाक्रा विभाग ६ 


राष्ट्रीका पारस्परिक सम्बन्ध दिखाते डुए यह प्रगट ही 
किया जा चुका है फि युद्ध तथा श्रानितके समय राष्रोके 
पारस्परिक सम्बन्ध हित मिन्‍न हा जात है। अन्तर्जातीय 
गाज्यनियमोंपर पिचार करते खमय भी इसी बानपर 
ध्यान रखना आयश्यक है। सिन्‍न भिन्न स्थित्कों सामने 
रखे हुए अन्वर्जातीय राज्य-नियम तीन प्रकारके हे । 

(१) एफ तो वे टेज़ों शान्तिझे समयमे राप््टॉके 
पारस्परिक सम्बन्ध रा स्थिर रपते ४ । 

(२) दूसर वे हैं झा पुद्धको सतयों रारोन्तो किन 
किन ब्तका उन्छयत ” *रग्सा चाहिये इस बानकों 
दिखा , ४ | 

(३ ) तोखरे थे है ज्ञ, उदासीयर रोके साथ क्या 
सम्बन्ध हू लक >राद - रत. । थशारि के समयमे 
अन्व्ज। ये दियजणए। आय रईस खिखशिफ है * 

६ १? ) स्पा चव के साप्वध " 

(२ ) समानताके सम्बन्ध * | 

(३) सपत्तिके सम्ब घर्मे ' खानर्ण ल्थयिमत 

(४ ) अपराध्-निर्णयके सम्बन्ध | 
(५ ) गाजनीतिके सम्बन्श्में | 


हर १ तह 


राजनीतिशक 


न 
बल्ले ै(७-न्‍ीतनीजी २+ >क, 


युद्र तथा उदासोनताके विषयमें जो अन्तजासीय नियम 
हैं वे 'असाधारण नियम' के नामले पुकारे जाते हैं । दृष्टान्त 
सपरूप-- 

(६ ) युद्धके विपयर्म अन्तर्जाताय | 
राज्य नियम | 

( ७ ) उद्यसीनताके विपय में अन्त- ५ असाधारणनियम 
जतीय राज्य नियम | 

( ८ ) व्यापार सम्बन्धी विषयमें ! 
६७२. (४) खतन्‍्त्रताके सम्बन्धमें 


रांष्ट्रींकी प्रभुत्वशक्षित अपरिमित तथा निर्वाघ है । 
इसीसे यह परिणाम भी निकला कि प्रत्येक राष्ट्रका यह नैस 
गिक अधिकार है कि वह स्वत-त्र रहे । सभ्य संसारसे वैय 
कितक दासता दूर की गयो । इस हालतमें राष्ट्रीय दासता 
केसे उचित समभी जा सकतत॑। है ? यही कारण है कि प्रत्येक 
राष्ट्रको अपने अन्तरीय प्रबन्ध तथा शासनमें पूर्ण स्थतन्त्रता 
मिलनी चाहिये | हस्तक्षेप न करनेका नीतिपर ही प्रत्येक 
राष्ट्रको एक दूसरेसे सम्बन्ध रखना चाहिये । 

बहुत बार यह देखा गया है कि घिजयी राष्ट्र पराखित 
राष्ट्रीको मनमाने ढंगपर छूटनेका यत्न करने हैं । रूम (टर्की) 
के साथ इस महायुद्धमें जो व्यवहार किया गया है यह 
अत्यन्त घृणित तथा शोकन्ननक है । रूम सन्धिकी 
शर्ते! एक प्रकारसे ,उक्त राप्रुको , नेस्तनाबृद करनेवाली 
हैं। भारतोयोंकों निःशस्त्र करना और उनपर मनमाने 
ढंगपर शासन करना कमी भी उचित प्रगट नहीं किया जा 
सकता | पंजाबका करलेआम ओर आंग्ल ज़नताका उसको 
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दसवां परिच्छेद । 


टी आप आर या अर  आ क क ज अ आ उ ये की के पा म बढ >भ बजाज 


उचित टहराना इस बातका सकक्षो है कि मनुण्य समाज 
लोभ तया स्त्रार्थ ने कहां तक गिर सकता है । 

सारांश यह है कि युदर्पें चाहे कोई राष्ट्र जाते और चाहे 

कोई राष्ट्र हारे-यह फिसी भी राष्ट्रका क्षभ्रिकार नहों है कि 
वह किसी भी पराजित राष्रकी स्व॒ृतन्त्रता का अपहरण करे या 
उसका अंगभग करे। परन्तु आजकली यूरोपीय गाप् 
एशियाके राप्रोंके साथ इस। प्रकारका अन्यायपूर्ण व्यत्रहार 
करते हैं। भारतकफी विजय, शत्रुकोी निःशरस्म करना, 
मिश्रकों चुपके चुपके ही हडप जाना, टर्कोका अंगमंग 
इसींके उदाहरण हैं । इस प्रकारके अन्यायपूर्ण कामको 
राजनीति शास्त्रन्न “हस्तक्षेप” ( ॥007ए९॥४07 ) के नामसे 
पुकारते हैं। इस शब्दका प्रयोग अन्य कई :अर्थों में होनेसे 
हम इसकी आगे चलऋर अधिकार-अपहरण ([70श४९४- 
४०7) के नामसे लिखेगे । 

अधिकार-अपहरण सम्बन्धी निम्मलिखित नियम आज 

करू प्रचलित हैं । 

(क) भात्मरक्षणा सम्बन्धी नियम+--प्रत्येक णाश्रुका जोखित 
रहना आवश्यक है। यदि कोई राष्ध्र किस राष्रके 
अन्तरीय मामले में हस्तक्षेप/करे ओर वह हस्तप्तेप 
इस हद तक प्रबल हो कि इससे गघ्ट्रको प्रभुत्व- 
शक्तिका तिरस्कार होता हो तो उस हालतमें युद्ध 
न्यययुकत है । 

(ख्र) सन्विकी शर्तोंतर चल्नाः-यदि कोई राष्ट्र सन्घिकी शर्तों- 
को ठोड़े तो युद्ध आवश्यक हो जाता है। शोककी 
बात तो यद है कि आजकलके राजनीतिश इस 
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राजनीतिशासत्र । 


यात का बिल्कुल भी स्यालर नहीं रखते हैं कि ये शर्त 
न्‍्यायपूर्ण हैं या नहीं? कोई राष्ट्र कितने वर्षोतक 
पराधीन रखा जा सकता है? घास्तविक बात तो 
यह है कि अभीतक राष्ट्रॉमें वही पाशचिक शक्ति- 
सिद्धान्त ( ए80 78 7/77 ) प्रचलित है । 

( ग ) परराष्ट्रका अनुचित हस्तक्षेप--आत्म रक्षणके सद्वश हो 
मित्र राष्ट्रके संरक्षणके लिये कोई भी राष्ट्र अपनी राजनीतिक 
शक्तिका प्रयोग कर सकता है। आधुनिक राष्ट्र इस बातमें 
अपना अधिकार समझ है । को कभी तो यह अधिकार 
इस सोमा तक काममें लाया जाता है कि वह कभी भी 
न्यायानुकूल नहीं सिद्ध झिया जा सकतवा। इग्लण्डका 
यूरोपमें शक्ति सतुलन सिद्धान्तके अनुसार मिनत भिन्‍न 
लडाइयोंमे पहना और अपना स्वार्थ सिद्ध करना कभी भी 
यूरोपके लिये हितकर सिद्ध नहीं हुआ । <ंग्लेण्टके रुवाथमय 
कृट उद्देश्योंका ही यह फट है दि यूगोप हज रक एक 
राष्ट्रन वन खफा | इस सर पाच्च खसालटके ग्रुद्धके बाद 
इंग्लेण्डले भ स्मलिर्णय- लिद्धाना का हकॉसला ग्या *। 
इससे आस्टिया, हरी जम: +पा टर्के साम्र ज्य बहत 
सी छ रा छाटो श्य/स ध आर कर दिशे ज्ञाय7। 'ग्लैग्ड- 
की शक्ति इस« वहतही >घ * जे ज्ञानरी इसम कुछ मी 
सन्देह नहीं है । अललछा बाद गे यह है ।क ताचुनिक राष्र 
प्रत्येक अच्छी अच्छी व तको अयन प्रद उद्ध॒क््याऊा स धन 
बताते है । यह था इसा ठ4 कि ऊपर वे उनका कार्य्य स्याय- 
युक्त मालम '.डे और किस को मे कोई बात कहनेका 
मीका न मिल्के । 
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दसवा परिच्छेद । 


आज कल यूरोपीय राष्ट्रोने एक नये ढंगके हस्तक्षेपका 
आधपधिष्कार किया है। उन्होंने अपने ऋणके भारको कम 
करनेके लिये अमेरिकाकी दक्खिनी रियासतेको भो ऋण 
सम्बन्धी धन देनेके लिये कहा। इससे बहुत ही अधिक 
विक्वोभ बढ़ा । अन्तमें इस प्रकारके कगडोंका निर्णय हेगकी 
अन्तर्जातीय समितिने अपने हाथमें ले लिया । 

पराधीन राष्ट्रॉमें तो यूरोपीय राष्ट्रोका हस्तक्षेप अत्यंत 
घृणित है. उनकी सम्पत्तिकों अनेक तरीकोंसे ये लोग 
लूटने हैं । उठती हुई ज्ातियोंका गला घोंटना और अपने एक 
दो आदमपियोंके मर जानेपर ( चाहे उन्होंने राप्रीय नियमीको 
कितना हं। क्यो न तोडा हो ) एशियाटिक गप्रोको जमीनों, 
खानोंगी हरजा»के तोरपर हथिया छेना और अफीम 
खिलानेके लिपे शुद्ध करता आदि अनेक) प्रकारके हस्त- 
क्षेप है जिनको कि डो' आत्मरस्मान वाला राष्ट्र सहन नहीं 
कर सकत, और जो किसी भी खसदाचारके सिद्धस्तपे 
न्‍्याययुक्त नहीं। ठहराये ज सह, । एशियादिक राष्ट्र दु्घल 
तथा निःशक्त _। इसी दा फह्ले छणए उनका अम्याय साहता 
पड रह है | 


घर, १०४ ) मिक नकल । 


आधा मात + राकि अखित्ार खूब बनलोसे 
समान ५ । अन्‍्तजातीय रा|ज्यतनियमणके अचुसार कोई मो 
राष्ट्र किसी स्व॒त-त्र राप्टकां दवा कहीं सद ता और न अपनों 
इच्छाके असुसार चलनेपर ही बरतधित कर सकता हैं, यह 
सब होते हुए भा प्रेटब्रिटन, प्रगान्‍्स, जमनी, «खे, आस्टिया 


हक है ऊँ 


राजनीतिशस । 
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तथा इटलीने आपसमें मिल कर एशियःरिक स्वतःपत्न राष्ट्रो- 
को स्वतत्जताकों नष्ट करनेकी नाल न छोडों। पराधोन 
राष्ट्रीके साथ इनका कैसा व्यवहार है उसऊझो देखने बाला 
कोई भी नहों है। पम्ञाबके कत्लेआमकों आग्ल प्रजञाका 
उचित ठहराना और डायरके लिये सहायतार्थ फण्ड खोलना 
इस बातकां साक्षी है कि यूरोपोय राष्ट्र पराधोन राद्रोको 
क्यप समझते हैं। ईरानको रूस तथा ग्रेट त्रिटनने चुपके चुपके 
ही बाट लिया । इसके बाद स्वत>त्र ईरशनक) पराधोन करने 
तथा दासतामें जकड़नेक। तदवीरे की जानें रूगीं। ये सब 
घटनायें इस बातके उदाहरण हैं कि राज्य-नियमकी किता- 
बोंमें चाहे कुछ ही क्यों न लिखा हो परन्तु क्राय्य रूपमें सब 
राष्ट्रोके अधिकार समान नहों हैं और एशिय।टिक स्वतन्त्र 
राष्ट्रीके साथ कौन यूरोपीय राष्ट्र केला अत्याचार करता है 
इसको किसोकों कुछ भी चिन्ता नहीं है । 

संयुक्त प्रान्त अमरोका सारेके स,रे अमरीका मद्दाद्वोप- 
का भाग्य निर्णायक है। अपनी इच्छाओंके असुसार ही वह 
अमरीकन राष्रींको चलाता है। परन्तु कोई भो सभ्य राष्ट्र 
उसके इस हस्तद्षेपमें चूं चां नहीं करता है । 


१७२. (२ ) धपत्तिके सम्बन्ध | 


आधुनिक राष्रोंके पास बहुत ही अधिक संपक्ति है। 
राष्ट्रीयी मकान, युद्ध-साम्ग्री, जहाज़ आदिका प्रबन्ध 
डमको करना पहुता है | साध.रण तोरपर त, उनका प्रयोग 
राष्ट्रीय नियमोंके द्वारा हो होता है। युद्ध-कारूमें डनको 
अस्तर्जातोथ नियमोंका लल्‍्याऊू रखना पड़ता है, शाम्तिके 


है भृ च् 


दसवा परिच्छेद । 


समयमें राष्ट्रॉकी खास खास प्रकारकाी स्थिर संपत्तिपर 
अन्सजञांतीय नियम ही लागू होता है। द्वष्शा-्त स्वरूप 
भूमि तथा समुद्को ही छीजिये। यह पूर्व ही लिखा जा 
चुका है कि भोमिक संपन्ति या भूमि रौध्रुका ,्रधान अंग है । 
आज कल कोई ऐसा राष्र नहीं जिसके पास भूमिन हो। 
यहांपर जो कुछ प्रश्न उठता है वह यही है कि ( क ) राष्ट्रकी 
भूमिमें क्या क्या सम्मिलित है? (ख ) भूमि किस प्रकार 
प्राप्कफी जा सकती है? (ग) राष्ट्र भूमिपर फिस प्रकार 
नियत्नंण रख सकता है ? 

(%) राष्ट्रीय भूमिमें निम्न लिखित पदार्थ सम्मिलित हैं। 

(१) राष्ट्रके अन्द्र जो भूमि तथा जल हो पद सदझ 
राष्ट्रकी सम्पत्ति है। यदि दो राष्ट्रोंके बीचमें मील या नदी 
पड़ती द्वो तो राष्ट्री की सीमा नदी या कीलके वीचतक समझी 
जायगी । खास सास प्रकारकी सन्धियो के द्वारा यह बात 
हटायी भी जा सकती है। एक राष्ट्रकी सीमा सन्धिके द्वारा 
नदी तथा फीलके पारतक पहुंच सकती है | 

(२५) किनारेसे तोन मील दूरतकका समुद्र राष्ट्रकी सीमामें 
ही समझा जाता है। प्राचीन तथा मध्यकालमें तोपोंकी मार 
बहुत दूरतक न थी। एक सदी पूर्व यह मार केवल तीन 
मीलतक थी । उसीके आधारपर समुद्रमें राष्ट्रकी सीमा 
तीन मीलतक नियत की गयी है। इसो हृद्के बीचमें राष्ट्र 
अपने सामुद्रिक नियमोंकों काममें लाते हैं और अपने वन्दर- 
गाहो की रक्षा करते हैं । राष्ट्री का घिचार है कि यद हद 
तीन मील तक न होकर १२ से १५ या २० भील दुश्तक 
हो जानी चाहिये, क्योकि ओजकल तोपोंकी मार इतनी 
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अधिक दूरतक पहुंच चुको है। अन्तर्जातोय सभाने महायुद्ध 
से पूव पूवतक इन शक्तोंमें किसी प्रकारका भी फेर्फार न 
स्वोकृत किया । 

(३) समुद्र तटवर्ता खाड़ियां भी राप््रकी ही संपत्ति हैं । 
खाड़ियोंका विस्तार नियत न होनेसे कई राष्टरोने दूर 
दूरतक फेलो हुई खाडियोंपर भी अपना ही प्रभ्ु॒त्व स्थापित 
किया है | 

(४) समुद्रके अ।सपासके 8प-समूहोंपर भी राष्ट्रका ही 
स्व्॒त्व है । इस खत्वमें भिन्न भिन्न राष्ट्र यह युक्ति पेश करते हैं 
कि उनके आस्म खंरक्षणके लिये यह आवश्यक है कि द्वीप- 
समहोंपर उन्ही राष्ट्रोक, खत्व हो जो उनके पास हों । 

(ख ) राष्ट्र ूमिका निम्नलिखित प्रक्ारस प्राप्त करते हैं -- 

$ जब्ज। --जिन भूमियापर किसीका भी ऋष्जा न हो वह 
राष्ट्रकी भूमि है। अफ्रिकाके जगलोंमे यूरापीय लोग बस 
गये । उन्होंने चहां अपना कंवज़ा कर लिया। अब वह भूमि 
उन्हीक' समभी जाती है । इस प्रकार भूमि प्राप्त करनेका 
एक मुख्य स,धन कबजा कर लेता है । 

२ प्रदान -सन्धिकेदारा एक राष्ट्र दूस' राष्ट्रको अपनो 
भूमि 7दान कर सकता हैँं। इस प्रकःर प्रदान भी भूमि प्राप्त 
करनेका साधन ६ | 

३ विचार --विजय भूमि प्राप्त करूंका एक साधारण 
तरीका है | आम तोरपर जब एक राष््र दूसरे रा7को जीतता 
हैँ तो उसको बदुनसी भूमि छीन लेत, है । यूरापीय राष्रोंने 
विशेषतः औदबत्रिदनने टकोंके साथ यही व्ययहार किया है। 

४, नयी भूमिकी उ्पा।--पमुद्र्‌ तथ। नवियोंके द्वारा प्रायः 
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ल्ब्ल्बल >तत 


नयी नयो भूमिया वनतो हैं। कई राष्रीकों बहुत से द्वीप 
इसी प्रकार प्राप्त हुए है | 

(ग ) राष्ट्र भगनी भूभिपर तम्न लिखित प्रकार नियन्त्रण करता दे । 

(१) जिन भूमियों पर राष्रुका प्रशुत्व है राष्ट्र सीधे ही उन 
का शाखन करत, है। इसते सन्ठेह भी नहीं, हैं कि वह प्राय 
अपनी प्रभुत्वशक्तिकों कई भागोंमे विभक्त कर दता है । 
स्थानीय तथ। ओऔपनिवेशिक राज्यों का विभाग इसोका 
उदाहरण है । 

(२) प्रबठ र'ठ् क पजोर राष्रोका सरक्षण सन्धिके द्वारा 
तथा अपने प्रतितिधिके ठाए। करते है जो रेसोडन्टके नामसे 
भारतमें पुक/रा ज्ञात: हैं। नपाल्‍न्‍्के साथ भारत सरकारका 
सम्बन्ध इसो प्रकारका है। ऐसी रियासते अन्तरीय प्रबन्धमे 
सबधा स्वृतःत होती हं। भारताय देशी | यासताकी हाऊत 
ता बठुतदहा शोकज़ कक हैं। 'कोइ अच्छे काम तथा 
राधष्ट्रकी वृद्धि करतम अखवथ हांकर और विजय तथा 
राज्यवाशकी चिन्त' सं मुक्त ह/कर देशी रियासताके राजा- 
लोग जायः भाग-ालास4 हो जावन व्यतोत करते है। 
रियासत का रुपय; पानाका तरह अगेज़ शासकोंपर बहाया 
जाता हैं। वे लोग खूब घन बटोरकर अपन घरकऊा जाते 
हैं। उन्नतिका चष्ठा कर भर देशों रियासत।के लोगोके लिये 
असम्भव हं, क्योंकि अपना प्रजाके साथ 4 लोग क्र रसे 
क्र र॒ व्यवहार करनके लिये तथ्यार < । “ग्रेज। राज्यमें 
राजनीतिक जीवनकी आभा जनताभ मिझती ४ परन्तु दशी 
रियासतोंम इसका कहोपर भी पता नहीं चलता; 
देशोराज़ा अंग्रेजोंस बहुस डरदे हैं । उनको र:/ज्य छिन 
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ज्ञानेका मय द्निरात कपाया करता है | इस हारतमें अपनी 
जनता में राजनीतिक जीवनका आना उनको कय स्वोइत हो 
सकता है ? 

(३) जिन देशोंसम असभ्य जड़ूलं/लोगोंकः निवास है 
उनपर यूरोपीय राध्रोंने अपना शमुत्व स्थापित किया है। 
भिन्न भिन्‍न सन्धियोंके द्वारा उत्दहोंने सारोकी सारी भूमिको 
यबांद लिया है । अफोका तथा आस्ट् लियाका बँटवारा 
इसीका उदाहरण है । इस बटवारेके कारण रुसके 

लोगोंको बहुतद्ी अधिक तफलीफ है ! जापानकी जन- 
संख्या बहुतही अधिक बढ़ गयी है। वहांको भूमि उस 
आवादोको संभालनेमें असमर्थ है। अ ग्रेजलोगोंने आस्ट्- 
लिया तथा अन्य 8ीपोंको अपने कब्जैमे कर लिया है। गोरे 

। कालेका भेद उनके दृदयमें इस हहतक बस गया है कि वे 
जापानी लोगोंको भी पहांपर बसने नहों देते हैं। यदि 
कोई जापानी वहांपर बसे भी तो भी उसको वह अधिकार 

नहीं मिलते हैं जो एक गोरे आदमीको प्राप्त हैं 
यह बड़ा भयंकर अन्याय है। रूसयालोंकों यदि कुछ 
भी आरमसंम्मान होता तो वे इसका फैसला ठीक ढंगपर 
करपा लेते । परन्तु यहां तो अशज्ञानता तथा अकमंप्यताका 
राज्य है। जो लोग कुछ करना भी चोहते हैं, उनको पेसी 
मरयंकर विपक्तिका सामना करना पड़ता है कि अभीतक वे 
इस मामलेका निर्णय अपने पक्षमें नहों करा सके हैं । 

भिन्न भिन्न सामुद्रिक मार्गोपर भो यूरोपीय राष्ट्र अपना 
अपना कब्जा करना चाहते थे, परन्तु उनके आपसक्े 
भगड़ोंका सूछ यह दे कि लगभग सारेके सारे समुद्दके मार्ग 


ब्गरे 


दस परिष्करेद ! 


खब दाट्रोंके जदाऊुोंके किये कोर विये गये दें। यदि उप- 
लिवेशों के सद॒श ही इन मायोंपर भी गोरे-कालेका प्रश्त रथ 
जा अमाया! सो जापानका उठना बहुस दी कठिन हो जाता । 


8७५. (५) भ्रपराघनिर्णयके सम्बन्धमें:--- 


भिन्न भिन्न अपराधियोंके अपराधका निर्णय करणा 
शुख्य तौरपर राज्यका ही काम है । राज्यके इस अधिकार- 
की सीसा अपनो भूमिके साथ ही सम्बद्ध है । विदेशियों 
था अन्य स्वतम्त्र राष्ट्रीके नागरिकोंके अपराधका निर्णय 
शाज्य नहीं कर सकता । उसके अपने प्रदेशमे जो रोग रहते हैं 
जन्दीके फगड़ों का निणय वह कर सकता है। ट्वष्टान्त स्वरूप३- 

( के ) स्वदशो.उन्न नागरिक --ज्यक्तिकों नागरिक बनानेका 
अधिकार राष्टरोंके पास ही है । प्रत्येक राष्ट्र इस विष्यमें 
स्वतन्त्र तौरपर नियम बनाता दै। उत्पक्ति तो नागरिक बनाने - 
का आधार दे ६ | जो मनुष्य जिस राष्ट्रमें उत्पन्त दुआ यह 
उसीका नागरिक होता हैं। पिसा माताकी जावीयता भी 
नागरिक बनाते समय ध्यानमें रखी जाती है। 

( रा ) विदशीय नामरिक.-विवेशीयलछाशय किन किन हाल- 
तोमें नागरिक घनाये जा सकते है, इसके छिये भिज्ञ॒ भिन्न 
राष्ट्रोंके भिन्‍न भिन्न नियम हैं। जब कि कोई! विदेश।य किसी 
एक भिन्न राष्ट्रका नागरिक बनकर पुनः स्वदेशर्में छोट जाना 
ख्राहता है डल समय बड़ा कगड़ाउत्पन्न हो जाता है | 
, (गे) विवेशीय निवासी तथा यात्री---विदेशीय निदासियें 
शसथा विदेशीय यात्रियोंका शासन स्थराष्ट्रके नियमोंके अचु- 
खार दी द्वोता है। प्रायः ये सैनिक काय्यॉसी मुक्त रज़े जाते है। 
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कल | थक बिलीन नशीली पीतल लनिनी री की पति ली नल अलीिताजीओलणघली नील “ 


, विशेशीयकी ल्थिर संपत्ति (/८७| 7707०7४९) सम्बन्धी 
महांड्ोंका निर्णय यही राष्ट्र फरता है जिसमें यह संपत्ति 
पिथयमान है । पोरुषेय संपक्तिके साथ यह बात नहों है, पौर- 
पेय सम्पत्ति सम्बन्ध कगडु.का निर्णय स्वराष्र ही,करता है | 

सामुद्रिक डाकुओंका निर्णय सभो राष्ट्र एक सट्ूशा कर 
सकते हैं क्‍यों कि ले सभी राष्ट्रोंके दुश्मन समझे जाते हैं । 

पिद्देशमें बसे हुए छोगोंपर राज्यका निर्णायक अधिकार 
आधा ही रह जाता है। राज्यद्रोह्दी लोग विदेशमें स्वतन्त् 
तौरपर रहते हैं। स्परदेशमें आते ही उनको पुनः दण्ड दिया 
जा सकता है। यद भी प्रायः दंख। गया हे कि एक राष्रके 
बुत कहनेपर दुसरा राष्ट्र राजनीतिक अपराधियोंकोी अपनी 
शरण नहीं देता है और कभी कभी उस अपराध को उसी 
शाष्ट्रको झुपुर्द भी कर देता हे जिसका उसने अपराध किया 
है। जिस समय पक राष्ट्रका नागरिक किसी अन्य राष्टूमें 
अपराध करता है और घह.से भागकर किसी दुसरे राष्ट्रफो 
शरण लेता है उस समय इस मापलेमें बहुत ही पेसिद्णियां 
खड़ी हो जातो हैं । आमतौरपर ऐसे अपराधियोंका 
निर्णय भिन्न मिश्र राष्ट्र भिसन ढंगपर ही करते हैं। बहुत थार 
ये खोग दण्ड न पाकर स्वच्छम्द विचरते दें। 

अपराध -निर्णवकके मामलेमें बहुत स्थानोंपर राषुका 
घनिष्ट सस्यत्ध है। जुए्टास्त स्वरुप-- 

(क) भिश्ञ मिश्र दैशोंके राजामों तथा शासकोंकों मित्र 
सिख रहरोंमें स्वतत्त्र तोरपर यात्रा करमेका अध्लकार है। 
उमंपर डस राहुके मियमोंके अनुसार भुकदमा भादि 


फीकी कील फनी जी बट भीकम 





दसवां परिच्केंद | 


(ख) स्वराहुकी सेमारएँ जब किसी दूसरे राष्ट्रमें होगी हैं 
तो थे उस शाहुके नियमोंके अनुसार शलनेके लिखे 
बाधित नहीं! की जा सकतों। इसमें सम्देह भी नहों है कि 
बिना आश्ञाके क्सी भी राष्ट्रकी सेना: किसी दूसरे राष्ररके 
अन्द्रसे भहों गुजर सकतो । 

(ग) घिदेशीय दूर्तोपर कोई भी राष्ट्र अपने राज्यनियम के 
अजुसार मुकदमा आदि नहों चला सकता है । 

(घ) खास खास सन्धियोंकेग्ारा यूरापोय राष्के 
झोग ने एशियाटिक राष्ट्रीके अ-दर रदह। हुए. उनके शासनसे 
अपने आपको बचा लिया है । टर् चन तथा शाममें दशी 
रियासते यूरंपीय के अपर.घका निणय नहीं कर सक ता हैं । 
खोनको इस मामलेमें विशेष शिकायत है , परस्तु यूगपोय 
राष्ट्रीक। इस बांतकी क्या परवाह !? यूरोपीय लाग च.नर्मे 
बहुतसे अनुचित काम कर; हैं परन्तु चीनका राज्य उनको 
दण्ड देनेमें असप्र्थ टै। सबले अधि ८ अन्यायका बातो 
यह है कि चीनियोंकों यूरोपीय रा, मे ऐसा को! भो 
अधिकार नहीों प्राप्त है। 


की 





3७६४. (४) राजनीतिके सम्बन्ध । 


मिसम राष्ट्रो में अपने दूलोंका रखना अति प्रायीमकाछसे 

प्रदद्धित है | यूनान, मिश्र तथा भारतके दूत मिस्न मिश्र 

राष्ट्रॉमें रहते थे। मेगस्थनीज़का यम्द्रगुप्तके द्रवा (में रहना और 

आश्तका विस्तृत तौरपर एक पुस्तकमें पणंन करना धक 

अखिद घटना है। मध्यकालमें यूरोपके अन्दर दूखरे 

शहूमें दूत जाते ये परम्तु लिरकाश्वराफ न रहते ये। भाज- 
३२४ 


राजनीतिशाल । 
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कल राष्ट्रोका पारस्परिक सम्बन्ध बहुत ही अधिक भनिष्ट 
हो गया है। व्यापार व्यवसाय सम्बन्धो कूमड़े सिन्‍न सिर 
राष्ट्रोमें सदाद! होने रदते हैं । यदी कारण है कि आजकस 
सभ्य राषु अपने अपने राजदूतोंकी मिसन भिक्ष राष्ट्रोमें स्थिर 
तौरपर रखने हैं। परस्पर थातलय्ीतकी भाषा शुरू शुरूमें 
लैटिन थी और फिर उसके स्थानमें फरासीसी हो गयी थी । 
आजकल भिन्‍न मिन्न राष्ट्र अपनी ही मापाको फाम्रमें छाते हैं । 
शाजदूत अपने राष्रकोी परराष्ट्रके राजनीसिक विययारों 
तथा राजनोतिक घटनाओं की खझूचना देते हैं, अपने राष्ट्रके 
नागरिकों तथा यात्रियोंके अधिकारोंका ख्याल रक्षते हैं और 
समय सप्तयपर उनके अपराध।काः निर्णय भी करते हैं । 
प्रशियारिक राष्ट्री में इन राजदूतोंके अधिकार यहुत ही 
अधिक हैं। म।रवकी रियासतोको कठपुतर्ू,क' तरह नचाना 
ओर मनमाने ढ गपर उनसे काम लेना अंग्रेज राजदूस: का आम 
शीरपर फाम ६ । सन्धिके अनुसार यदय्यधि उनको इस 
धकःरके अधिकार नहीं मिले हुए दें व। भी देशी रुज़ाओंकों 
उनसे पूरे तौरपर दबना पड़ता ६। न दब दो करें क्‍या ? 
उनके प/स अपने अधिकार तथा अपनी स्ग्तन्त्रतकी रक्षा 
करने तककी शक्ति नहों है। वे अंग्रेज प्रभुआको दया 
तथा छूपाले ही अपने जीवन तथा मानकों बच सकते हैं । 
राजदूतो को हटाकर दूसरे राजदुता को बुल।नेमें प्रत्येक 
स्व॒तन्त्र राष्ट्रक अधिकार है। जिस राष्रके राजदूत हटाये 
आते हैं घे इसमें अपना अपमान भो नहीं समझते दें क्यों - 
कि इस प्रदारफो घटनाका यही अर्थ लिया जाता है कि 
ज़िस रा््रने राजदूतको हटाया है वद सम्बन्ध तोड़ना नहीं 
३२६ 


दसवा परिच्छेद + 
खाहता है अपितु सम्बन्ध स्थिर रखना चाहता दे । 
उसने ऐसा काम भो इसलिये किया है कि अनुकूल राज- 
वृतके होनेसे यह सम्बन्ध दृढ़ रख सके । 

परस्तु यदि कोई राष्ट्र राजदूतको अप्नने यदांसे हटाचे और 
दूसरे राजदूतको ग आने दे तो इसका तात्पय 'युद्ध/ से छिया 
जाता है । युद्धकी उद्धोषसासे पूव प्रायः राष्ट्र अपने अपने 
शाजदुतोंकों स्वयं हूं। बुदधालेते हैं । 

युद समाप्त डोनेपर भिन्न मिन्‍्स राष्ट्र एफ दूसरेसे सलन्धि 
करते हैं। संयुक्त प्रान्स अमरीकामें सोनेट्की शक्ति अपूय 
है। सीनेट हो समन्धियोंको स्वीकृत करती है । सम्धिके 
अनेक बेर है । भूमिका अपहरण, अधिकारका अपदरण, 
सोमा-निश्चय आदि भिन्‍न मिन्‍न प्रकरको सन्धिय/केमुण्य 
आधार होते हैं । 

सन्धि विधयक वयातोंकों तय करनेके लिये भिन्न मित्र 
राष्ट्र सिन्न मिन्न थोन्य व्यक्तियोंकों ही नियत करते हैं। कमो 
खिदेशीय मध्यी मं; इसी कामके लिए भेज दिया आता है। 
आम सीरपर उदासान शर्ट्रो'में भी सम्धियोंकी शर्शे 
तय को जाती हैं। इस महायुद्धमें तो प्रायः मित्रराष्ट्रनि 
अपने अपने राष्ट्रो को दो सन्घिकी शक्षांको तय करनेके लिये 
आना है। राष्ट्रोकी समानताकों दिखानेके लिये जो सबन्धि- 
पत्र जिस राष्ट्रके सम्बन्धमें होता है शुरू शुरूमें उसपर 
डसी राष्ट्रका नाम लिखा जाता है ! 

अन्तर्जातीय फशड़ो' में पराथः राष्ट्रोको अपनी शिकायदों 
का कारण स्पष्ट तोरपर देना पड़ता है। यदि इसपर भो 
ऋगड़ा तय न हुआ तो पुनः युद्ध शुरू दो जाता है। सोभा- 
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शजनप्ीश ॥ 


शण मंगडे शो किसो उदासीन राध्ुको मभ्यस्थ बनाकर 
तय फर छिये जाते हैं। मध्यस्थ राध्रका निर्णय राष्ट्री को 
पम्रानना पड़ता है । 
देशकी समितिने सती छोटे मोदे कगड़ो को मिपटानेका 
राम बुत हूं। अच्छो तरहसे किया है। संवत्‌ १६५६ (सम 
१८६६) में रूसके ज़ारके आमंत्रणपर २६ राष्रोंके प्रतिनिधि हेग 
भामक स्थान 'पर पकनत्र हुए । इन्हेंने अल तथा रुथर 
युद्धको फठिनाइयेंको फम करने तथा युद्धसामग्रीफो घटाने- 
का इरादा किया। अन्तिप् तभी हैं! सकता था जब 
फि सब राष्ट्र स्वीकृत करते । परस्तु यह न हुआ । कुछ छोटी 
मोटी बात सभा राष्ट्रोने सय कों और उनपर अपने अपने 
इस्त,क्षर भी कर दिये | अमनीके घिरुद्ध द्ोनेसे युद्ध सामग्री 
पघिषयक कुछ भो निर्णय न हुआ | खंबत्‌ १६६७ ( सन्‌ १६०७ ) 
में राष्रो की वतीय समिति हेगमें बैठी। युद्ध फ.छमें 
शत्रुराट्रमें पड़ी वेयक्तिक सम्पस्तिके स,थ पा व्यपघदार 
होना चादिये इसका निणय कियां गया। यदु सम्मतिसे 
दो इस स्थानपर काम किया गया। युद्धोंके घटाने तथा 
डत्पक्ष न दाने देनेके तरोकों पर विचार हुआ। यद सब होते 
हुए भी राष्ट्रो के छ/भम तथा स्त्रथने उस भयंकर युद्धकों 
संसारके सम्मुख रख जिसकी किलीको भी भाशा न थी । 
पएशक्षियादिक राष्ट्रीके साथ यूरोपीय राष्ट्री'का दुब्यवदह्ार 
तथा बचे बच।ये स्वाधीत पए्रशियाटिक राष्ट्रीको निगरढने- 
को प्रदठ इच्छा अभी भर कई एक भयंकर युद्धोंकों 
स्थान देगी । 
, यदि चानके साथ जापानका ध्यवद्दार अजुचित्र है तो 


श्यध 





दसदी परिच्लेद | 


धूरोपीय राष्ट्री की स्वार्थपूर्ण इच्छा तो और भी मर्यकर हैं । 
शुरू शुकूमें यूरोपीय राष्ट्री ने मारतयर्षक! बांटना याहा परम्यु 
इंब्छ ण्ड अकेला ही दृड़प कर गया। अब चीनको लानेके 
छिए आपान, अमरीका तथा इंग्लेण्श्कछ्यी प्रथल रख्छा है। 
यूरोपीय गोरेराष्ट्टू अभी युद्धसे थके दें। जपेंद्दी उनकी 
शकावट दूर हुई त्येही ये पुनः युद्पर उतारू दो जायंगे। 
शाजनोतिशोंका पिचार ६ कि भाषो युद्ध एशियामें दा होगा । 

महायुद्धके लातमे पर डाक्टर बुड्ों विल्सनको उद्धो- 
चणजाओंके अनुसार काम न कर रूम (टर्को) का मंगमंग करना, 
अमंनीकों लज्लाजनक श्तोंसे बांधघना और आद्रिया हप्तीके 
सम्मुख राष्ट्रगशशक शतोंकों रखना, इस बातका साश्षों है 
कि अभी यूरोप/्य राप्रो के स्वराथ तथा दुष्यद्दार भरय॑करसे 
मयंकर युद्धों को संसारके सनन्‍्धुख रखेंगे। 

सबसे अधिक दुःखको यात तो यह है कि इंग्लेण्ड 
लजपनी स/मुद्रिक शक्तिके बलपर पराजित राष्ट्रीको सूखों 
माश डालनेका भय श्खिता है और अवरन सन्धिप्रपर 
इस्ताक्षर करवानेके लिये वाघित कर रह; है, परन्तु इसका 
फल यददी है कि कुछ समय तक युद्ध रुका रदेग।। ज्येंही 
परोजित राष्ट्र शक्तिशाली दुए स्पेंह्ी वे इंग्लण्ड्से इस 
शर्म नाक शक्ष।पर हस्ताक्षर करवानेका बदरो चुकानेका 
यरन करेंगे। सारांश यह है कि अभी सम्यराप्रु उस 
विथरदित अवस्थाको प्राप्त नहीं कर सके हैं, जिसमें है 
कि समर नाशकी कल्पना की जा सके | 


६७६ (६) युद्धके विषय चन्तर्जातीय राज्यनियम ॥ 
अस्तर्शातीय सम्दन्धो का स्थिर रखना तथा राष्ट्रोके 
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राजनोदिशार * 


पारस्यरिक फमड़ो का शास्त करना किसो भी समुठमदे 
दथतें न दोनेसे राष्ट्री का पारस्परिक युद अनिवाध्य हो 
शया है। युद्ध शुरू करनेसे पूर्य शनुराष्ट्र एक दूसरे राुओ 
नागरिको को विशेष 'घिशेष अधिकाशे'से वष्शचित कर देते 
हैं। घेरा डालकर व्यापार व्यवसायकों धक्का पहुंचाना 
और अन्न आदि भोज्य पदार्थोंकों न पहुंखने देमा इस्थादि 
काम अपनी अपनी शक्तिके अनुसार प्रत्येक राष्ट्र करता 
है। कऋत्र॒राष््रके जहाड़ी को पकड़ झर और शाह्रु राष्ट्र निया- 
सियो को फैदकर एक दूसरेको सउुक्‍्सान परदुँचानेका यत्म 
किया आता है । इन सब उपरिलिशखित साघनोंसे भी 
यदि राष्ट्रकी क्रोधाग्नि न शान्त हो तो अपनी सेनाओ"के 
छदवारा एक दूसरेपर आक्रमण किया जाता है। घरेलू फग- 
डॉमें भो वर्समान राज्य युद्धके नियमों को ही काममें छाते 
हैं। पद्मावके अन्दर अंग्रेजी राज्यने प्रजापर घोर अस्याथार 
फकिया। नि:शस्त्र प्रजापर मेशीनगन द्वारा भयेकर गोलियां 
पछयोी गयी और ग़ुजरांवालाके शान्त नागरिकॉपर 
आकाशसे बम्ब गिराये गये । इसके बाद कई लोगोंको 
फांसी दी गयी और बहुतो को काले पानीक। सी सजा हुई । 
लोमोंका अपराध यह था कि उन्होंने रोलेट एकक्‍्टके पास 
होगे एश अपने असब्तोषकों आहिर करनेके लिए पक सभा 
कर डाछोी, अस्तु । 

जिम जिन देशो में जनता राज्यके भयंकर अत्था- 
खारोसे अपने आपको छुड़ानेके लिये गदर कर देती 
है भोर गद्रमें सफल दोकर एक्र मया राज्य स्थापित करती 
है, स्मकों मिम्म सिमम जातियों से अपने 'राज्यकों रूथीकृल 
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दरसकं भरिआ्छेद 4 


करपाना पड़सा है। बहुत बार इसमें बड़ी बड़ो कठिना- 
इयथां फेखनी पड़ती हैं। पूर्थ राज्यके मित्र राष्ट्र नवीन राज्य- 
को स्वीकृत नहीं करते हैं। उनके सम्मुख नयेसे नये मपीखे 
पेश करते हैं । 

युद्ध उद्वोवित करनेका अधिकार भिस्न मिन्‍न रबहरों- 
में सिसत भिस्न प्रकारसे काममें छाया जाता है। संरक्षण- 
से सम्बद्ध युद्धो में प्रायः शासक विभाग स्वतम्त्र ह। आक- 
मण करते समय उन: नियामक घिभागकों स्वीकृति लेनी 
पड़सी है। मध्यक,लमें दूरथर्तों रा्प्रोके साथ युद्ध या 
सन्धि करनेका अधिकार मिन्‍न सिन्‍न कम्पनियों तथा 
ओऔपनिवेशिक राज्यरकों प्राप्त था। आजकल यद्द बाठ 
नहों रही । युद्ध छिड़ते हो राष्ट्री का पारस्परिक सम्बन्ध 
इट जाता है । शरत्रुराष्ट्रके नागरिक एक दूसरेकों शत्र 
सममभते ऊगने हैं। व्यापार बन्द हो जाता है। ठेका सम्व- 
व्थी काम जहांके तहां पड़े रद जाते हैं। युद्धों के नियम 
युद्धो के तरीकों के साथ बदलने रहने हैं। अधिर तर 
ऋुकाय यही है. कि केदियों के साथ बुरा ब्यवह्ार न किया 
जाय । अमानुषिकता तथा क्ररताकों दूर रख कर काम 
किया जाय । यह होते हुए भी मासुषी दृदय शत्र ता तथा 
क्रोधमें जो न करे चहदी थोड़ा है। अमनी तथा मित्र राष्ट्रो ने 
एक दूखरे राष्ट्रके निवासियों सथा कैदियों के साथ जो कर 
व्यधद्वार किये थे इतिहासके पबष्नोॉमें सदा अंकित रहेंगे। 
इस महायुद्धमें स्मरणीय पेविहासिक पदार्थ नष्ट किये 
शये और अच्छे अच्छे देखने योग्य मकास ख़ाकमें 
मिला दिये गये । 
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राममौतिशद्ध । 


यूसके तरोको पर राजनीतिड्ों का भर्यकर सतनेद है। 
यद होते हुए भी संघत्‌ १६३१ (सन्‌ १८७४) की शसत्स काश्फरै- 
ब्समें गुरिल्ला सैनिकोंको रखना भोर प्रत्येक नागरिकका युदके 
छिए तैयार करना राष्ट्रीके लिए अचुखित ठहराया गया। 
कैदियों को मार डालना, वि्षलो गोलियो को छोड़ना तथा 
शजुराुकी भूमिकों उज़ाइ़ना चक्तेमान युद्-प्रणालोके 
अनुसार अनुधित है | संघत १६२१ ( सन्‌ १८६७ ) की जिनोओआ 
समितिते घयलेको सेघा करनेवाली तथा इलाज करनेवाली 
छप्तरितियों के छोगोंपर प्रत्येक प्रकारका अ्रमण तथा प्रहार 
शोक दिया। 

युदके समयमें सम्पक्ति सम्बन्धी अस्तर्जातीय नियर्म 
निम्नलिखित हैं-- 

(१) भूमित्रिवय्व:--सैनिक कार्य्यों में आनेके योग्य राषदीय 
संपक्तिको शत लोग नष्ट कर सकते हैं। शिक्षा, धामिक 
हृत्य तथा राष्ट्रीय कार्य्यो से सम्बन्ध रखनेवाली सम्पक्ति- 
का स रक्षण आवश्यक है। कोई भी शत्र उसको नहीं 
छ सकता | 

(२) वैयक्तिक संपत्ति विषयक-वैयक्तिक सम्पत्ति दो प्रकारकी 
द्ोती है। एक तो स्थिर और दूसरी पौरुषेय | स्थिर सम्पत्ति 
युवके समयमें नहीं छीनी जा सकती है। पौरुषेय संपत्ति 
अशसरतके अनुस,र छो आा सकती है, परन्तु उसके 
बदले में घन आदिका देना जरुरी है। दूट सवथा चन्द है। 

(३) समुद्र विषयक-प्रत्येक प्रकारका जद्दाज़ पकड़ा जा सकता 
ह। जद्दाजके मामलेमें ब्यक्तियों का या कम्पतियोंका विसार 
नहीं किया जा सकता। इसमें सनन्‍्देद मो गदों है कि उदा- 
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दसरा परिध्केद 


खीन राष्ट्री के समुद्र॒में किसोके भी अद्दाजको फोई भो दाथ 
नहीं ऊग। सकता है। 

पकड़े शुए जहाजेंकी सम्पक्तिपर डसी राष्ट्रका हक होता 
हैं जो कि उसको पकड़ता है। थह उसको चाहे येसे, याहे 
अलाये। कोई भी इस मामठेमें कुछ बोर नहीं सकता है। 
संवत्‌ १८६६ ( सब १८०६ ) में लग्दनके अन्दर इस विषयमें 
अन्तर्जातीय सभा हुई और कुछ नियम भी बनाये गये । परस्तु 
अभी तक इस मामलेमें अन्धाघुन्धी पूर्ववत प्रचलित है । 
शत्र्‌ शाप्र अैसा क्र र व्यवद्ार सादे करे कोई सू' ला करनेवाढा 
नहों है । 


6७७ (७) उदासीनताके विषयममें अ्रन्‍्तर्जातीय राज्यनियम। 





मिन्न भिन्न राष्द के पारस्परिक युद्धमें जो राष्ट्र कुछ मो 
भांग नहों लेते हैं वे उदासा।न राषप्रके नामसे पुफारे जाते 
हैं। बहुत बार पारस्परिक युद्धते बचनेके लिये राह 
डदासीन बनाये भो जावे हैं । मद्दायुद ने पूर्व वैद्जियम 
सथा सित्रजलंण्डकी यही स्थिति थी। जिन चीज़ो पर था 
स्थानेंपर संसारक भि-त भिन्न राष्ट्री का स्व, थ समान तौरपर 
दोता है, थे 'उदाखोत' कर दिये जात दें। स्वेजनदर 
सभी राष्ट्री के लिये एक सद्ृश खुल दुई है 

मध्यकालमें यूरोपके अन्दर 'डदःखानता! विश्यक कुछ 
भी नियम न प्रजलित थे । ध्यापारके बढ़नेपर ओर राप्री के 
पारस्परिक सम्बन्धके धनिट हानेपर इस बातकी जविशोष 
दौरपर अदूरव एड़ो । विक्रम१८ थीं सदीके मध्यमें इस बातको 
भूमिका बंधनों शुरू दुए। इसम्लेण्डको ढूंपी स्थिति और 


देरे हे 


रामनौरधिशए ९ 
परम कि 


खेयुक आध्त अमरोकाका यूरोपीय युद्धींसे पृथक रहना 
इत्यादि बासोंने यूरोपमें उदासोनता विषयक राज्य- 
बियमों को प्रयलिस किया । 

रूड़ाकू राष्ट्री को उदासीन राष्ट्री के साथ व्यवहार करते 
हुए आजकल निम्नलिश्ित बातें क्यारूमें रखनी पड़ती हैं। 

( १ ) उदासीन राष्ट्रो की भूमि, समुद्र, तथा आकाशमें 
युद्ध न फरना । 

( २ ) डउदासीन राष्ट्रोकं. भूमिमें युद्धको लैय्यारी 
न करमा। उदासौन राष्र के समुद्र॒मेंसे जदालों को ले जा 
खकते हैं और आकाशमेंसे विमानों को डड़ा सकते हैं परम्सु 
किसी प्रकारका भी युद्ध नहों किया जासकता | 

( ३ ) उदासीन राष्ट्रीके उन नियमोंको माननेके लिये 
छड़ाकू राष््र बाधित हैं जो थे अपने देशकी रक्षाके लिये 
बसायें । उदासीन राष्ट्र अपने बन्दरगाहोंकों लड़ाकू राष्ट्रों के 
लछिये बन्‍्यूकर सकते हें | परन्तु इसमें सन्देद्द भी नहीं है कि 
डनको लड़ोकू राष्ट्रीके साथ एक स शब्ययहार करना चाहिये | 

मिमन लिखित मामलों में उदार्सान राष्ट्रोको ऊड़ाकू 
राष्ट्री का ख्याल रखना पड़ता है । 

( १ ) किसो भी लड़ाकू राष्ट्रको युद्ध सामओझ सस्व- 

खसद्दायया न देना । 

( २ ) किसी भी शरत्रुराष्ट्रको विशेष अधिकार न 
दैगा ओ कि दूसरे शत्रु राष्रको म प्राप्स हो । 

( ३ ) लड्ाकू 3 । को घन सम्बन्धी सदायता न देना । 

( 9 ) खड़ाफू राष्ट्रों के गुयचरो तथा दूतों को अपने 
देशों म आने देगा । 

रेरेड 


दसक ररेष्छेद । 
( ५ ) अपने देशके रहनेवालो को किसी भी ऊड़ाकू 
शाधुकी सहोयताके लिये न जाने देना । एक दो व्यक्ति युद्धमें 
जा सकते हैं परस्तु हजारो को संख्यामें ऐसा नहीं किया 
आसकता | 
६ ६ ) उदासाीनता सम्बन्धो नियमों के हुटनैलसे यदि 
किसी शत्रु रापष्रको सुकसान पहुंचा है। तो उस चुकसावको 
पूरा करना | 





8७८. व्यापार सम्बन्धी उदासीनताके विपयम ' 


युदके सम्रयमें व्यापारके अन्दर बहुत कुछ स्वरतजता 
रखी जाती है | जदां तक दोता है इसमें बहुत रकाव्ट नहीं 
डाली जाती हैं। परन्तु इसमें भी सनरह नहों दे कि घेरेकी 
दहाखतमें प्रत्येक जहाजके पदार्थका, जहा जकी मिलकियत्तका 
तथा अन्य बदहुतसतो बातों रा शान जय शत्रु प्रोप्त कर लेत। है 
सभी उसका स्व॒तन्त्र तोरपर पदार्थ ठे जानेके! आज्ञा देता है । 

म्रध्यकालमें समुद्रके द्वारा व्यपार करना सुगम काम 
न था। प्रत्येक राष्ट्र दूसरे राष्ट्रके जहाजोंकी लूट सकता 
था। यही कारण था कि उस जमानेमें दूर दूरके देशों के 
साथ व्यापार करनेके छिये बड़ो बड़ी कम्पनियां लड़ी 
की गयी थीं ओर उनको युद्ध आदि उद्धोषित करनेका 
अधिकार दें दिया गया था। हालैण्डने हो इस प्रकारको 
लूटमारफों रोका और सामुद्विक व्यापारको उन्नत किया । 
संबस्‌ १६१३ ( सन्‌ १८५६ ) में पैरिसके अन्द्र जो सभा हुई 
उसमें निम्नलिखित बातेसय की गयों * 

( १ ) युद्ध सम्बन्धी सामग्रीको लेजानेबाले जहाजों- 
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को छोड़कर सुउ्कासमें उदासोन राष्री के अद्दाड़ोको कोई 
मी नहों पक्रडु सकता है । 

( २ ) जिस जहाजपर उदासीन राष्रका फच्डा होगां 
बह न पकड़ा जायगा। 

देगकी ठिसं,य सभामें 'युद्धके अन्दर यैयक्तिक संपक्तिको 
लेआानेवाले जदाजोंकी न पकड़ा जाय, यह प्रस्ताध पेश हुआ 
परर्तु इंग्लैप्डके मग्जूर न कररुंसे पास न हो सका, आज- 
कल घिशेष विवाद इसी ब,तपर है कि 'युदकी सामप्रो” में 
कौन कौनसे पदार्थ समझे जञायं और कौन कौनसे पदार्थ न 
सममके ज्ञायं , इसका मुख्य कारण यह है कि बहुससले ऐसे 
पदार्थ हैं जो कि युद्धके कार्य्यमें भी आते हैं और अन्य 
साधारण कामो'में भी अत हैं। युद्धके समयमें प्रायः ऐसे 
ही मामलोंमें छोटेमोटे मगड़े अ'ते हू और पुनः शाग्स हो 
अवे हूं । 
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ग्यारदवों परिच्देद । 


++खिडेक सूप ९त 
राष्ट्र तथा राज्यका स्वरूप । 
३७६ राष्ट्का स्वरूप । 


रश्ट्रीका वर्ग फ़रण करना खुगम काम नहों है। भूमि, 
अनसंख्या, एकता तथा सगठतकः सभी राद्रों'में होना 
जरुरी है। सभी राद्र प्रभुत्वशक्तिसंपन्न होनेसे समान हैं, 
यह होते हुए मा उनमें कुछ भेद है। 

भूमि तथा जनसंख्याके विचाग्से राष्ट्रोका वर्गीकरण 
संभव है परन्तु राजन,तिशारुत्रमें इसका कुछ भा महत्व 
नहीं । यद्द हू।त दुए भी नमर-राज्य ज ति-राज्व तथा सार्ष- 
मौम-राज्यका व्यवदार द त, है , राष्ट्रोंके स्थरूप तथा घिस्तार- 
का उनकी शक्तिके साथ विशेष सम्ब ध है। लिद्धान्तमें चाहे 
सभी राष्ट्र क्यों न समान हों परन्तु पस्तुतः यह बात महों है। 
बड़े राष्ट्रोंकी शक्ति छोटे राष्ट्रसे बहुत दही अधिक है। एक 
यही बात राष्ट्रोमें समता सिद्धान्तका छोप कर रही 
है। भन्‍्य बातो का कद्दना ही क्या है? 

पएकताके अ,घारपर तो राज्यकः यर्गीकरण हो ही नहीं 
सकता है, क्‍योंकि इसका सभी राष्ट्रॉमें होना परम आच- 
श्यक है। एक संगठन हो ऐसी बात है जिसमें राष्ट्रोका 
पारस्परिक भेद है। जितने राहु दें उतनेद्दी प्रकारका डनका 
खंगड़न है । 

शै३े७ 
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राहुके स्वरुूपका प्राथीनकाझमें भी वर्मीकरण किया 
सया। परम्तु खूंकि प्राखीन राजनीतिशोंका ध्यान राष्ट्रके 
स्थरूपपर पूर्ण तौरपर न था इसीलिये उनके. पर्गोकरण- 
का आधार बदल गया । रॉमसाप्नाज्यके छिसन भिन्‍म हो 
जामेके याद यूरोपको काया परूटी | जासीय राष्ट्री का उदय 
हुआ। माटस्यू रुसो तथा ब्लुण्ट्श्लीने समय समयपर राष्ट्रीय 
स्वरुपका नये सिरेसे निरीक्षण और पर्गोकरण किया। 
प्राचीन सथा नवीन वर्गोकरणमें कितना भेद है अब इसीपर 
क्रमशः प्रकाश डाला जायगा । 
१. राष्ट्रीय स्वरूपका पुराततन वर्गीकरण । 
आजसे दो सहस््रत्रष पूर्व अरस्तूने राष्ट्रीय स्वरूपका घरों क- 
'शइुण किया थाधपत्येक राष्ट्रमें एक मुच्य अंग हो तह जिसमें राष्ट्री- 
य शक्ति सश्वित रहती है और पहांसे ही अम्य अंगमें बहती 
है। उस सुख्य अंगमें कितने जन सम्मिस्ित हैं इसीकी लक्ष्य 
रख करके अरस्तूने राष्ट्रीय स्वरूपका वर्गोकरण किया था| 
साथद्दी उसने संपूर्ण राष्ट्रीकी स्वाभाविक वथा अस्वा- 
भावषिक, इन दो विभागोंमें विभक्त कर दिया, राधुका 
मुझ्यांग यदि अपनी शक्तिको राष्रहिनमें प्रयुक्त करे तो स्था- 
भाविक राष्ट्र और यवि राष्ट्र अहितमें प्रयुक्त करे तो अस्था- 
भाषिक राषप्र होता है| राजा, कुलीन तथा प्रजामेंसे प्रभुत्व- 
शक्तिफा सन्चय तथा स्रोत किसमें है इस विचारसे स्था- 
भाफ्कि तथा अस्वाभाविक राष्ट्र जिविध हैं । 
सस्‍्वामायिकराष्र अस्वाभाषिकराष्र 
'(१) राजात्मक राज्य (१६००४:00५) स्वेच्छाचारी राज्य (0087०४४७॥) 
शाज्य (॥:80007७2ए) पनिक शज्य ( 0॥2७/०४१४ ) 
(३) प्रजात्मक राज्य ([007700780:) भष्यमजन राज्य (0०ग०ट्सकए) 
दरेदेक 


ग्यारहदा परिच्छेद | 
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प्रभुत्यशक्ति कितनी खंख्यामें है इसीको ध्यानमें रख 
करके राष्ट्रीय स्वरूपका उपरिलिखित वर्गोकरण किया गया 
है। परन्तु एकमात्र संख्याके विचारसे यदि इसमें 'गुण” का 
ध्यान न किया जावे तो कोई भी वर्गोॉकरण पूर्ण नहों हो 
सफता है | यही नही, उपरिलिखित वर्गीकरण में देवात्मकराष्ट 
( १९०९०'४०ए ०0 ६7९0००७८०४ ) सवंधा हो सम्मिलित 
नहीं है सकते हैं क्योकि उनमे प्रभुत्वशक्तिका स्नोत किसी 
जनसमाजको न मानकरके ईश्वर या वहुदेव हो माने जाते हैं । 

यहुतसे राजनातिशोकी सम्मतिमे 'संमिश्रितराष्ट्र! को भी 
अरस्तृके वर्गोक्रणमे स्थान मिलना चाहिए। खिसरोने रोमन 
राधष्ट्रकों संमिश्रितराष्ट्र प्रगट किया था, क्योकि उसमे प्रभ्भुत्व 
शक्ति राजा, कुलीन तथा नागरिक्ोमें संमिलित रुपसे 
विभक्त थी । मध्यकारतने गाजनोतिश्ञोंने इंग्लेण्डकों 
संमिश्रितराष्ट्र प्रगट कर नः प्रारम्भ किया | इसमे मुख्य कारण 
यही था कि वहां प्रभुत्वर्शाक्ति राज, छा्डसभा तथा प्रतिनि: 
घिसभा” तोनोंमें ही विद्यमान थी । जो कुछ हो, संमिश्चित 
शपघ्प्र्की पृथक्‌ सत्ता हम किसी सी प्रकारस नहों कर सकते 
हैं। इससे राष्ट्रीयजीवन' का नाश होना स्वाभाविक है। 
राष्ट्रीय अंगोमे परस्पर निरपेक्ष तोरपर प्रभु-वशक्तिको 
स्थापित करनेवाला कोई भो वर्गोकरण प्रामाणिक नहीं 
हो खकता है। रशष््रका कोई अंग गीण तथा कोई अंग मुख्य 
हो सकता है, परन्तु सभी अंग परस्पर संबद्ध तथा प्रभुरव- 
शकिसे संचालित रहते हैं। अर्थात्‌ राष्ट्रका मुख्य अंग राष्ट्रीय 
शक्तिका स्रोत होता है। उसको भिन्न भिन्न अंगोंमें विभक 
करना कठिन है, अन्यथा राष्ट्रीय जी वनका नाश स्वाभाधिक 
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द्दी है । यही काश्ण है कि संमिश्रित राष्ट्रको कोई पधक्‌ 
सस्ता नहीं है । 


महाशय मान्टरूकयूने अरस्तृके वर्गोकरणको संब्याके 
स्थानपर सदाचारीय सिद्धान्तों द्वारा प्रगट किया है। उसके 


वियारमें एक सत्तात्मकराज्यका मान्य (१) स्वेच्छायारी 
राज्यका मय, प्रजासत्तात्मक राज्यका सदायचार तथा 
कुलीनराज्यक मध्यता ( 700९7७४०४ ) विशेष खिल्द 
होता है। इसके सद्वश ही श्लीयर माचर (80॥07780॥6४) 
मे 'राजनीतिकविकास” के अनुसार अरस्तृके वर्गकरणकी व्या- 
व्या की है । उसकी सम्मतिमें राष्ट्र का खतः उदय शासक 
शासितोंके पारस्परिक भेद्से है । इसका प्रथम क्रम अल्प 
राष्ट्रीय होता है । परन्तु ज्योंही अन्यजनोंमें राजनीतिक जा- 
गृति होती है हों दी इसका प्रथम क्रम नष्ट हं।करके द्वितोय 
क्रमको स्थान दे देता है। शासक शासितोंमें जहां भेद अति- 
शय अब्प ही वहां प्रजात्मकराज्य होता है। प्रजात्मकराज्य 
को सता संपूर्ण जनताकी र'जनोतिक जाग्रतिपर आश्रित 
है । परन्तु जिस देशमें प्रजाके कुछ ही व्यक्तियोंमें राजनीतिक 
जागूदि हो वहां प्रजात्मकके स्थानपर कुछीनात्मक राज्य 
होता है । राषुका तृतीय रूप पकसत्तात्मक राज्य है। इसमें 
संपूर्ण जाति शासित वथा एकदी व्यक्ति शासक होता है । 
माम्टस्क्यू तथा श्छीयरमेकरकी उपरिलिखित व्यास्या 
खब था स्थाकार्य नहीं है, क्योंकि सदायारके सिद्धान्तोंका 
मिश्र भिन्न देशीय शासन पद्धतियोंके साथ कोइ अतिशय घनिष्ट 
सस्वरस्ध नहों है । साग्टस्क्यू दारा निदिष्ट खिस्ह सिश्न मिन्न 
शासनपद्धठियोंके साथ सम्रवाय सम्दग्घते रहते हैं, यह 
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कहना साहस मात्र होगा । इसी प्रकार श्लीयरमाचर द्वारा 
प्रतिपादित 'राष्ट्रों' में राजनीतिक विकासका क्रम त्रुटियूर्ण 
होलेसे हेय है । प्राथीनकालमें 'राजनीत्कि विकास” का 
क्रम यही था जो कि उसने प्रगणट कियी है, परन्तु आजकल 
तो राष्ट्रोंको प्रवृत्ति राज्यात्मकराज्यसे प्रजात्मकराज्यकी 
ओर ही है । 

संख्याके अनुस र राष्ट्रके मुख्यांगका वर्गोकरण किया 
जा चुका है और स,थ ही यह भा छिखा जा चुका है कि 
उसमें “द्वात्मकराट्र! को अपश्य ही सम्मिलित करना 
चाहिये। देवात्मकराधष्रका स्वामाधिक रूप ईरश्क्रात्मक 
सथा अस्वामात्रिक रुप भ्रतिमात्मक होता है । संपूर्ण वर्गोकरण- 
को संज्िप्त व्य;ख्या इस प्रकार है । 

(क) वेवात्मकराज्य--पेस राज्योंमें ज़नता ईश्वर या देव- 
विशेषकों ही अपना मुख्य शासक सममर्ता है । 

(ख राजात्मकर।ज्यः-- 2ैसे राज्योंमें जनता ईश्वर या देय 
पिशेषके स्थामपर +िसी एक व्यक्तिका ही अपना मुख्य 
शासक समभती है । 

(ग) कुलीनात्मकराज्यय--कुलीनात्मक राज्योंमें जनताके कुछ 

व्यक्ति मुख्य शासकका पद भ्रह्ण करते हैं 
और शेष जनता 'शासित” का रुप प्राप्त करती है । 

(रा) प्रजात्मकराज्य+--प्रजात्मकरास्थयोंमें समष्टि रूपसे प्रज्ञा 
ही मुख्य शासक होगी है ओर व्यपष्टि रुपसे यही 'शरसिता 
का रूप घारण करनी है। 

२. राष्ट्रीय स्वकूपका मान्टस्स्यू रूसे तभा ब्लुन्टइल्लीकृत वर्भीकरण । 
मान्‍्टस्क्यू अर्वांसीन राजगीतिका पिता सबका आता 
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राजनीतिशाद्ध । 


है। उसीने सवत्‌ १८०० ( सन्‌ १७३८) राज्योंका एक तनत्र 
राज्य, स्वेच्छाचारी राज्य, तथा लोकतन्त्र राज्यके रूपमे 
विभाग किया । उसके घिचा रमें लोकतन्त्र राज्य चह राज्य था 
जिसमें जनता प्रवन्ध रूपमें या निर्यांचकोंके द्वारा प्रभुत्व- 
शक्तिका प्रयोग करता हो । इसी प्रकार स्थेच्छाचारी 
राज्यमें बिना राज्यनियमोंके सहारे ओर एक तंत्र राज्यमे 
पक ही व्यक्ति लोकनियमोंके सहारे शासनका काम करता 
है । रूसोको यह वर्गोकरण पसन्द न था, यही कारण है कि 
उसने एकतन्त्रराज्य, कुलीन तन्त्रराज्य तथा ऊछोकतन्त्रराज्य - 
में राज्यका वर्गीकरण किया । इसके सद्वश ही उसने संमिश्रित 
राष्रुकी भी अवश्यकता प्रगट की । परन्तु उसमे क्या दोप 


है इसपर पूर्व उपप्रकरणने प्रकाश डाला जाचुका है। रूसोके 
बाद ब्लुम्टश्छीन राजनीति शास्त्रकों बहुत ही अधिक उन्नत 


किया | उसने ज्ञों उवात्मक राज्यकी कटपना की उसका 
अर्वाचीन राजनोतिज्ञ नही मानते है । वान माहलूका वर्गा 
करण तो शुरूल ही सवर्धिय न हुआ । 

अर्वाचीन लेखकोका ध्यान राष्ट्रीकी वास्तविक दशापर 
है। यही कारण ६ कि संगठनकों आधार बनाकर हो ये 
शाप्रोका वर्गोकरण फरते हैं। विषयके महत्व पूर्ण होनेसे अब 
उसीपर प्रकाश डाला जायगा। 
८०,  यक्रा स्वरूप 

इतिहासको देखनेसे मात्ूम पड़ता है भिन्न भिक्न राष्ट्र 
समय समयमें भिन्न सिन्‍न राज्यपद्धति हारा शासित होसे 


रहे हैं। संध्षेप्में उनका परिगणन इस प्रकार किया जा 
सफता है | 


ग्यारहवा परिच्छद । 


बे अऑटिल+ 23262 


(१) शासनकी स्थिरता तथा खंगठनकी पूर्णताको 
सामने रखते हुए संपूर्ण राज्य स्वेचछाचारी राज्य तथा 
लोकतन्त्रराज्यमें विभक्त किये जा सकते है । 

(क) लेच्छाचारी राज्य --इस ढदगके रज्यका यह तात्पय्य है 
कि राज्य कुछ स्वेच्छाचारी व्यक्तियोके हाथमें है। राज्य- 
नियमोंके बनानेमें जनताका कुछ भी भाग नहों है ओर न वह 
राज्यकों ही अपनी इच्छाके अनुसार चलनेपर बाधित कर 
सकती है। लड़ाईसे पहिले रूम ( ठर्की ) तथा रूसमें इसी 
दंगका शासन था । सारतमें अबतक यही हाल है | 

(ख) लोकतन्त्रराज्य --इसका तात्पय्यं यह है कि जनताकी 
बहुसख्या ही राज्यको अपने ढंगपर चराबे। निवाचनका 
अधिकार अधिकसे अधिक संख्या तक विस्तृत दो । इंग्लैरड, 
अमरीका, जमंनो, फ्रान्स, स्थिट जले ड, अर्ज स्टाइन रिपव्लिक्‌ 
आदि इसी ढंगके राज्यके उदाहरण हैं । 

(२) शासकोंकी नियुक्ति तथा निर्वाचनकों सामने रखते 
हुए राज्योंका वर्गीकरण निश्नलिखित प्रकार किया जा 
सकता है | 

(क) वश प्रधान राज्य--विशेष विशेष वंशके व्यक्ति ही 
जब किसी राष्ट्रमें राज्यकाय चलाते हैं तो उनका राज्य 
वंश-प्रधान-राज्यके नामसे पुकारा जाता है । वंशप्रधान 
गाज्यके दो भेद हैं। एकमें तो स््रियोंकी भी राज्यकाय 
करनेका मौका मिलता है और दूसरेमें नहीं। इसके अति 
रिक्त भिन्‍न भिन्‍न वंश-प्रधान राज्योंमें व्यक्तियोंके शासक 
पदपर नियुक्त होनेका भिसन भिन्‍न क्रम है 

()) पुरुषराज्य --ऐसे राज्यॉमें पुरुषोंकी ही राज्यपद 


ग्ड३ 


गजनीतशए । 


मिरूसा है । सतपुरुषके घंशमें जो सबसे बड़ा हो यदि यह 
अपुत्र हो तो जो सबसे अधिक समीपका हो पहो राज्वको 
गहोपर बैठाया जाता है । 

(0.) ख्रीराज्य --ऐसे राज्योंमें पुरुषोंके सद्रश ही रस्त्रियाँ 
भी राजगद्दीपर बैठा दी जातो हैं । इंग्लैस्डमें जरूरत पडने 
पर स्त्रियोंकी भी राज्यकार्य छुपुर्द कर दिया जाता है । 

(ए7) नियुक्तित स्वातर्य --बहुतसे राज्योमें शासकोंका यह 
अधिकार है कि वे अपना उत्तराधिकारी शाहीवंशमेंसे 
'किसो एक व्यक्तिको चुनें । 

(ख) निर्वाचितराज्य --निर्याचितराज्य वे हैं जिनमें शास- 
कोंकी नियुक्ति निर्वाचनके द्वारा होती है। निर्वाचन प्रत्यक्ष 
सथा परोक्षके भेदसे दो प्रकारका है । 

(0) प्रत्यक्ष निर्वाचन --प्रत्यक्ष निर्वाचनमें ज़नता स्वयं उप 
स्थित होकर प्रत्यक्ष तौरपर शासकोंका निर्वाचन करती है। 

(00) परोक्त निर्वाचन --परोक्ष निर्वायनमें जनता प्रतिनिधि - 
योंके द्वारा ही शासकोंका निर्वाचन करती है । 

अर्वाची न लोकतन्त्रराज्यों मे निर्वाचनके दोनों ही प्रकार 
प्रयलित हैं । राज्य सेवकोंकी नियुक्तिमें परीक्षा तथा 
खुमावके द्वारा प्रायः काम लिया जाता है | 

शक्तिप्ते विभःगके सिद्धान्तकोी सामने रखते दुए अवॉं- 
आऔीन राष्ट्र निम्नलिखित दो भागममें विभक्त किये जा 
सकते हैं:- 

(१) एकात्मक तथा द्वित्वाज्य -इसमें राज्यके मिन्‍न मिलन 
अंग्रोंका पारस्परिक संबन्ध ही सामने रखा जाता है । 

(१) सचिवतस्त्र तथा मसचिवतस्त्र राज्य--“वियामक विसाग 


छेडड 





व्याग्डवा परिच्छेद । 


सथा शासक विभमागके संक्घपर ही इस पिसांगका 
आधार है | 
(१) एकात्मक तथा द्वित्वराज्य । 

(क) एात्मकराज्य -एकात्मक राज्योंमें राज्यशक्ति एक दी 
संस्था या एक हो व्यक्तिके पास होती है । अन्य सब गीण 
शाजकीय संखायें उसीसे शक्ति प्राप्त कर काम करती हैं 
ओर यदि थे शक्ति न दें तो उनको काम छोड़ना पड़ता 
है। सुगमताके लिए मुख्य राज्य स्थानीय राज्य यथा 
मांडलिक राज्यकों पृथक पृथक्‌ काम सुपुर्द कर सकता है 
और उनको कुछ कुछ अधिकार भी दे सकता है। परन्तु 
यदि वह उनको अधिकार देना या उनका प्ृरथक्‌ अस्तित्व 
उच्चित न समझे तो वह उनको नए भी कर सकता है 
और उनके अधिकारोंका अपहरण सी कर सकता है। आम*< 
तौरपर निम्नलिखित हालतोंमें हो एकात्मक राज्य उस्तम 
विधिपर काम करता है । 

(१) यदि राप्रके खभी अंग भौगोलिक तथा ऐतिदासिक 
इशैिसे एकसूजरमे बंधे हों । 

(२) यदि राष्ट्रकी जनसंख्यामें भिन्‍न भिन्‍न परस्पर- 
विरोधी जनताके मनुष्य हों और आपसमें मिलकर काम 
करनेके लिये तैयार न हों । 

(३) यदि राष्रकी जनता राजनीततिमें भाग न लेती द्वो | 
ओर स्थानीय स्वराज्यके योग्य न हो । 

(ख) द्वितवराज्य;-द्वित्वराज्य उन्हीं राष्ट्रोमें होता दे जहां 
राष्ट्रके भिगत भिसन अंग शक्तिसंपन्‍न हों और उनमें खिरकाकसे 
राजनीतिक जीपन विद्यमान हो । दित्वराज्यके दो नेद हैं:- 


>्ड ह। 


राजनीतिशास् । 


(.) भपूर्ण सघराज्य ( (४07९06। 5६९ );-इस दंगके राज्यमें 
बहुतसे भिन्न भिन्‍न राष्र जरुरत पडनेपर एक दूसरे राष़ुसे 
अपूर्ण संघराज्यके रूपमें मिल जाते है । 

(7) सघराज ( ]'९१९7७) )+-इस ढंगके राज्यमे राष्ट्र तो 
एक ही होता है परन्त वह राज्यके मिन्‍न भिन्न कार्य्यों तथा 
अधिकारोंको मुख्य राज्य तथा राष्ट्रीयराज्यके रूपमें विभक्त 
कर देता है । 

अपूर्ण संघराज्य तथा सखंघराज्यका भेद निम्नलिखित 
चित्रके द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है । 





क्त्र | 
* | | कप 
हि पे | छल 
| ४ ३ 
घ 
अपूर्ण संघ राज्य पूर्ण संघ राज्य 
( (075९वं०तध० ) ( 8त०४४०ा ) 


उपरि लिखित अपूर्ण संधराज्य में (क ख॑ ग घ. ) चार 
प्रभुत्व-शक्ति-संपरन राष्ट्र हैं जिनके (१ २. ३१४ ) चार ही 
अपने अपने राज्य हैं। उनका झ्लन नामक एक ख्यराज्य है। 
इसतो प्रकार उपर्यक्त संघराष्ट्रमें एक ही राष्ट्र है ओर एक ही 
मुख्य राज्य है| मुख्यराज्यके साथही साथ (१५ २ ३ ७, ) 
छोटे छोटे राष्ट्रीय राज्य हैं। अपूर्ण संघराज्यमें प्रभुव्वशक्ति 


श्ड्ई 


ग्यारहवा परिच्छेद । 


प्रत्येक शायर कंथक पृथक है। परन्तु संघराज्यमें यह बात 
नहीं है । उसकी प्रभुत्वशक्ति मुख्य -राज्यके ही धीचमें है। 
डसके राष्ट्रीय राज्य उसीसे शक्ति तथा अधिकार प्राप्तकर 
काम करते हैं । 

अपूर्ण खंघराज्य खिंरकारू तक स्थिर नही रहता। 
राष्ट्रोंकि ऐतिहासिक विकासका यह एक क्रम है। या तो 
उसके गधर पुनः एक दसरेसे पृथक हो जाते हैं या फिर यंदि 
यह बान न हुई तो थे संघराज्यके रुपमें परिवर्तित हो 
ज्ञात टैं। आजकल - पूर्ण संघराज्यया एक भी अच्छा 
उदाहरण नही मिलता है। खिस जमंन तथा अमरीकन 
राज्य अपूर्ण संघराज्यके उदाहरण,समझे जा सकते है । 


(२) सचिवतन्त्र तथा असचिवतन्त्र राज्य । 


(क) सचिव॒तन्त्र राज्य -लच्ित्रतन्त्र राज्य थे हैं जिनमें शासक 
विभाग नियामक थिभागके अधोन होता है | सचिव मंडल 
के द्वारा ही ऐसे राज्योर्मे काम होता है। यही कारण है कि 
उनका नाम सरचिवतन्त्र राज्य रखा गया। पसे राज्योंमे 
नियामक सभाभोकी स्वीकृति तथा अनुमतिके अनुसार ही 
सचिवमंडल काम करता है। आज कल सभी राष्ट्रॉमें दो 
सभाओंके हारा काम होता है। प्रायः राज्यशक्ति दो सभा- 
ओमेसे द्वितीय सभाके पास रहती है । जनताके प्रतिनिधि 
भी इसी सभामें बेठते हैं, इंस्लैड, इटली तथा नोदलेंडमें 
सकच्तिचतन्त्र राज्य है। फ्रान्सने मो अपनी शासनपदलिका 
निर्माण इसलेंडकी विधिपर किया है अतः उसको भी इसी 
श्रेणीमें रखना थाहिये ! 


मद 


राजनीतिकारू । 


(लव) प्रसजिवतन्त्र राज्य «असचिपतल्त्र राज्यको प्रधानतम्त्र 
राज्यके नामसे भी पुकारते हैं। इसमें मुख्य शासफ तथा 
शासक विभाग नियामक सभाके अधीन नहीं होता। शासक 
विभागफो इतनी अधिक शक्ति होती है कि यह नियामक 
विभागकी ज्यादसतियोंसे अपने आपको बचा सकता है । निया- 
मक विभाग जो कुछ कर सकता है यह यही है कि दोषारो- 
पणके द्वारा शासक विभागके किसी व्यक्तिको हटा दे | 
अमंनी तथा अमरीकामें इसी हंगका राज्य है | 


$८/-अवाचीन गाष्ट्रोका वर्गॉकरण | 


उपयुक्त वर्गोफरणके अनुसार यदि अर्वाचोन राष्ट्रोंका 
वर्नोकरण किया जाय तो राष्ट्रीका पारस्परिक चैषस्य 
प्रत्यक्ष हो जाता है। पहला वर्गोकरण स्थेच्छाचारोी शासक- 
सन्‍्त्र तथा लोकतनन्‍त्र राज्यका था। यद्यपि भारतमें इंग्लैंड जैसे 
लोक कत्र राज्यका राज्य है तो भी भारतीयोंकी दृष्टिस्े 
भारतका शासन स्वेचब्छाचारों शासक तम्त्र है। भारतीय 
अपनी इच्छाके अनुसार राज्यको चलनेके छिए बाधित नहीं 
कर सकते । लड़ाईसे पहले ऐसा ही शासन रूम, झूख तथा 
इरानमें श्रचलित था। चोन भी चिरकाल तक ऐसे दी 
शासनसे शासित रहा । परन्तु अब रूस, ईरान और च्वीन- 
में छोकसन्‍त्र राज्य है , तीनों ही देशोंकों खतरा है कि उनमें 
-आरतको तरह यरोपीय राष्ट्रोंका स्पेघ्छायारो शासकतस्त्र 
राज्य स्थापित न दो जाय । 

इंग्लैण्ड, आंग्ल उपनिषेश, जमंनी, इटली, स्पेन, नीद- 
लैंड तथा आस्टिया हंगरीमें छोकतस्त्र शासन ही प्रचलित 


ग्डप्य 


ग्यारइवा परिष्केद | 


है। यचपि इनमेंसे बहुतोंमें नाम मांजकोही एक सन्नाट 
मुख्य शासकके तोरपर वैठाया हुआ है। अमरीका, स्थिट्‌ 
जलेंड तथा फ्रात्समें मुख्य शासक चुना जाता है। उनमें 
यश-प्रधान राज्यका सर्वेधा अभाष हो है। आज कल जर्मनी 
भी राज्यक्रान्ति करके इसी श्रेणीमें आ मिला है । 

एकात्मक तंथा हटित्वराज्यके वर्गीकरणकों सामने रखते 
हुए अर्वाचोन राष्ट्रीका विभाग किया जा सकता है | इंग्ले- 
पछ तथा फ्रान्स एकात्मक राज्यका ही उदाहरण है। अम- 
रीका, जमंनो, स्विदजरलेंड, मैकिसिको, ब्राजील, अ््लन्टाइन 
रिपक्लिक्‌ तथा वैनन्जुलामें द्वित्वराज्य या राष्ट्रात्मक राज्य- 
का ही प्राधान्य है। अमरीका तथा अप्ररोकन रियासते' 
असचिघतन्त्र राज्य पद्धतिसे शासित हैं। जर्मन साघप्राज्य, 
आस्टिया तथा अन्य छोटी छोटी यूरोपीय रियासतें इसी 
अणीमें रखी जा सकतो हैं । 

संसरके भिन्न भिन्न राष्ट्रीकी ओर यदि ध्यानसे देखा 
जाय तो मात्यम पड़ेगा कि अमरीका, फ्रान्स तथा जम॑नी- 
में आजकल निर्वाचनके द्वारा ही मुख्य शासकका चुनाव 
होता है। परन्तु इंग्लेण्डमें ग्रह बात नहीं है। इंग्लैण्डमें 
सप्नाट बंशागत हैं। इंग्लैण्ड तथा फ्रान्स एकात्मक ओर 
फ्राम्स तथा अमरीका राष्रात्मक या डित्व राज्य हैं । इग्ले 
पड़ तथा फ्रान्सका राज्य सचिघतम्त्र और अमरीका तथा 
अर्मनीका राज्य असचिघतन्त्र है। लड़ाईसे पहले जमंनीमें 
सपम्नाट वस्तुतः शासक था, इंग्लैण्डमें वह नाममात्रकों है। 
अमरीकामें निर्वाचन द्वारा चुना गया प्रधान महाशक्तिशाली 
और फ्रान्समें घही सर्वधा अशक्त है। अमरीका और जम॑नी- 
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के प्रधान तथा सम्लाट और इंग्लैरड तथा फ्रांसके सपम्नाट 
तथा प्रधान पक ही श्रणीके हैं। 

अर्वाचीन राष्ट्रोमें जनता तथा राज्यका सम्बन्ध तथा 
राज्यका काय्यंक्रम बहुत अंशोमें समान है । प्रत्येक राष्ट्रमें 
जनताकी इच्छाके अनुसार ही काम होता है और व्यक्तियोंकी 
उचित सीमा तक स्वातक्य मिला हुआ है। राष्ट्रों तथा 
राज्योंका विस्तार भिन्न भिन्न होते हुए भी व्यक्तियोंसे 
उनका सम्बन्ध तथा उनका कार्यक्रम बहुत अंशो तक एक 
दूसरेसे मिलता है । 

संसारकी गति स्थेच्छाचारी शासनसे लोकतत्त्र शासन 
की ओर है| जो राष्ट्र आजसे कुछ साल पहले म्वेच्छाचारी 
सप्नाटोंसे शासित थे, आज वह लोकतन्त्र शासन पद्धति 
प्रविष्ट हो गये । इसी महायुद्ध मे जमंनी पोलेंड तथा रूस 
ने स्पेचछाचारी सपम्ताटोका भार अपने कन्धोंपरसे उतार 
कर फेक दिया और लोकतन्त्र राज्यप्रणालावाले राष्ट्रों 
साथ आ मिले। जहां अभी तक ऐस। परिवत्तन नहीं 
हुआ वहां भी हो जायगा। मिश्र भारत तथा ईरानमे 
भयंकर आन्दोलन जारी है। अंशका प्राधान्य दिनपर दिन 
ठुप्त हो रहा है। नये नये राष्रोंने संगठनमे इस तत्वका 
सर्वथा ही परित्याग कर दिया। यूरोपके सभा राष्रोमें 
वंशागत सम्नादोंने अपने शासन सम्बन्धी अधिकारोंकों 
मंजिमंडलके हाथमें दे दिया है। वंशके तत्वपर आश्रित प्रथम 
खसभाओंकी शक्ति द्वितीय सभाके हाथमें खली गयी । राज्य- 
सेवकोंकी मियुकछ्तिमें परीक्षा, निर्वाचन, प्रत्यक्ष चुनाथ 
आदिमेंसे किस विधिसे काम किया जायगा इसका निर्णय 
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दुश्साध्य है, परन्तु इसमें सम्देंह भी नहीं है कि इन मामलोंमें 
जन्म तथा वंशके तत्वका प्रयोग न किया जायगा । 

अपूर्ण संघराज्य या संघराज्यकी ओर जनताका मकुकाव 
है इसका निर्णय करना कठिन है। परन्तु इसमें सन्दंह भी 
नहीं है कि अपूर्ण संघराज्यमें चिरकालसे परिणत राष्र-संघ- 
राज्यको भोर कुक रहे हैं। इसके विपरीत संघराज्यमें 
चिरकालरूसे राष्ट्र स्थानीय राज्योंका कुछ स्वनन्त्रता दे रहे है 
और इस प्रकार शासन शासित काय्यमें अपूर्ण सकुराज्य के 
सिद्धान्तकों काममे छा रहें हें। स्थानाय स्वराज्यका 
प्रचार दिनपर दिन बढ़ता जा रहा हैं । 

सच्िवतन्त्र तथा असचिवतन्त्र राज्यकें मामलेमे भी 
यही बात हैं । सचिव :न्त्र राज्योर्मे शासक विसाग अधिक 
अधिक स्वतस्त्रताका यत्न कर रहा है ओर असचिवतन्ज- 
राज्योमे इससे विपरी त नियामक विभागका शासक लिभाग- 
के साथ सम्बन्ध ह्वृढ किया जा रह; है | 

अर्वाचीन राष्ट्रोफा दिग्दशन दस बातका सूचित करता 
है कि संसारके भिन्न भिन्न राष्ट्रोेके किए भिन्न मिन्‍न राज्य- 
पद्धति ही उपयुक्त है। समय, स्थान तथा सम्यताके भेदसे 
कोई देश सच्िवतन्त्र और कोई देश असच्चिवतन्त्र होगा ! 
कही द्वित्वात्मक राज्य और कही एक्रात्मकराज्य होगा । 
स्थानीय राज्य तथा मुख्य राश्यके पारस्परिक सम्बन्ध भी 
खब राष्रोमें एक सद्श नहीं रहेगे। अप्तरीका सद्भराजय- 
को और इस्लेण्ड खातम्नाज्यको टृढ़ कर रहा है। इग्लैण्ड- 
का सचिघमसंडल शासन विभागसे अपना पीछा छुड़ाना 
चाहता है और अमरीकाका शासन-विभाग उसी जालूमें 
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वि मर 


वछोंकी प्रधानदाके कारणके फंखता जा रहा है। 
सारांश यह है कि राष्ट्रीकी अपनी अपनी समस्‍यायें हैं। 
उनसे प्ररित हो करः सभी राज अपना अपना मार्ग ले रहे हैं । 
निस्सन्देह सभी राष्रोमें जनताके शासनका प्रयार होगा और 
जहां जहां ऐसा नहीं है वहां वहां भी परिचरत्तन उपस्थित है । 
समयके परिषद होते ही जर्मनी तथा रुसकी तरह वहां 
पर भी लोकतन्त्रशासनपद्धति प्रथलित हो जायगी । 
परन्तु यह सब द्वोते हुए भी राष्ट्रोंका भेद न मिटेगा । जिस- 
को जिस दंगका लोकतन्त्रशासन अनुकूछ होगा उसोका' 
चह अवलश्वन करेगा । 
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राजनीति शाखत्र ! 
- >> कि <+कर- 


पहिला पारेच्छेद । 
कि पंकिए 
शक्तिसविभाग । 
$ ८९... शासक, नियामक तथा निर्णायक शक्तिका स्वरूप । 


राच्दुका स्वरूप, विकास तथा हवास आदि अनेक तत्वोंपर 
पूर्वऋणमें प्रकाश डांछा जा वुका है। उन्हीं तत्वोपर पर नयी 
शैक्लीसे इस भागमें प्रकाश डाला जायगा । राज्य राष्दू- 
का एक प्रधान अंग हे | राज्यपदतिकी उस्तमसा तथां अनु 
सम्तापर राष्ट्के जीपनमरणका आधार है। 

राजनोतिश्ञाॉका मत है कि उसम राज्यपद्॒ति यही है अस- 
में उसकी प्रधान प्रधान शक्तियोंका पूर्ण तोरपर संतुलन हो । 
राज्य मुख्यवया शासन, नियमन तथा निर्णय संकघी कार्मोको 
दी करता है। अति प्रायीनकांलमें इन कार्मोका यदुत महत्त्य 
था। आजकल समाज 2 आदृसि विषम तथा विशाल है। 
उसके फा:यं पिस्तृत तथा उलभनसे परिपूर्ण हैं । यही 
कारण है कि इत कार्मोका महत्त्व बदुत ही अधिक बड़ गया है। 

न्यायाघांश स्टांरीने 'कामेन्टरीज़ आन दि कान्स्टिट्यूजन! 
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भामक प्रस्थमें खिला है कि अरवाजीन राज्योंकी नियामक 
शक्ति ही सब शक्तियोमें प्रधान है। मिस्संरेह किसी 
हहतक यह सत्य है। शासनपद्ध तिको धाराओं तथा सिद्धास्तों- 
की सीमातक इसरी सत्यतापर सन्देहद नहीं किया जा 
खकता है । परन्तु कार्य रूपनें लिखित नियमोंकी स्थिति यदक्क 
जाती है | सामाजिक परिस्थितिफे चक्रमें पल्कर कुछका 
कुछ हो जाता है । दृष्टातस्वरूप शासकविभागकी शक्ति 
लिखित नियमोंके अनुसार नियामक:क्तिके अर्थ.न होसी 
हुई मो कार्यरूपमें उसके अधीन नहं। रहती । सम्धि घिग्नह, 
दूज-प्चार जैसे कार्मोंको करनेमें “ह बहुत कुछ स्वतन्त्र 
होजावी है। जलथरू-सेना तथा पुलिसपर पूर्ण निय॑ 
अरण हानेसे शासकराक्ति नियामक (क्तिपर महत्व प्राप्त कर 
लेसी है। नियम कैसे ही क्‍यों न हों उनका कह तक पालन हो 
ओर उनमें कहांतक शिथिलनाले काम लिया जाय इसका 
निर्णय एकमाय शासक विभाग हे द्ाथमें है । यह घद् शक्ति 
है जिसके द्वारा वह कठोरते कठ।र नियमोंकों सूद बना- 
खकता हैं ओर झदुसे रद नियमोको भरकर अत्याचारपूर्ण 
नियमोंका रूप देसकता है । 

संज्याफे विचवारसे, मी शॉसकविमाग मद्दत्त्पपूर्ण है। 
अमरोकोमें शासक-चिभागफ़े सम्योंकी रंस्या ३००००० 
है जब कि निर्भायक विसागऊफ्े और नियामकविमागके 
खसम्योंकी स॑ या क्रमशः १४० तथा ४७६ से ऊपर नहं। पहुंचती । 
अनताक; देनिक संबन्ध शासकसे है न कि नियामकोंसे । 
इसीलिये वैयक्तिक खतंत्रताकी रक्षा तथा नाश किसी दृद्तक 
शासक पविभागके हो हाथमें है 
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शासकविसागके सट्ृश दही बहुतसे राष्रोमें निर्णायक 
शक्तिका प्राधान्य है। अमरीकामें राज्यनियमोंकों शासम- 
पदलिकी भाराओंके प्रतिकूल खिद्धकर निर्णायक चिभाभ 
लियामरूविभागके कार्योंकों मटियामेट कर सकता है। यही 
कारण है कि आजकरू राज्यकी तीमों ही शक्तियां अपने 
अपने क्षेत्रस प्रधान समझी जाती हैं। तीनोंका ही एक 
पुसरेपर अपलूयन दंनेसे कोन गोण है भोर कोन प्रभाग, 
इसका निर्णय कटिन हू गया है। शक्तिसंविभाग शक्तिपा- 
थक्य ( (० ४६०५7४४०॥ ० 7०ण९7७ ) तथा शक्ति विभजन 
(४00 0।ए१8707 ० 7०छ८०७) नामक दो भागोंमें घिमक 
किया जाता हैं । 

( १ ) शक्तिपार्थक्य ( 6 8९७०7 ० 90०श९7१४ )४-- 
नियामक, शासक तथा निर्णायक शक्तियां राज्यकी प्रधानतम 
शक्तियां हैं। नियम बनामा नियामकशक्तिका, नियमोंको 
प्रथलित करना तथा अपराधियोंको दंड देना शासक- 
शक्तिका ओर अपराधियोके अपराधका निर्णय फरना भिरणा- 
यकशक्तिका मुख्य कार्य है। सिद्धान्तमें तीनों ही शक्तियां 
पक दुसरेसे पृथक्‌ हैं परन्तु कार्य्यरुपमें तीमों दी एक दूसरे- 
पर अपलंधित दें | नियमके बिना निर्णय ओर निर्णयके विया 
शासन नदीं चल सकता | 

( २ ) शक्तिविभजनः--राज्यकी शक्तिक्लोंका कितने झेजपर 
ओर कहां कहां प्रभुत्य है. इसको सामने रखते हुए निम्म- 
फिखित घिसाथ किये जाते हैं। 

(क) स्थानीय राज्य 
(ल) मुल्य राज्य 


कक व. 


) 
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(क) ओऔपनिवेशिक राज्य 

(थे) संघास्तगंत राष्ट्र राज्य 

(कक) अदीन राज्य 

(थे) नाथरिक प्रबन्ध 

(र्) ग्रास्य प्रवस्ण 

मुख्य राज्यका स्थानीय राज्यसे और स्थानीय राज्यका 
आस शथा नगर प्रबस्धसे क्‍या संबन्ध है और इसी प्रकार 
शुल्य राज्यका संघांसर्गत राष्ट्र राज्य, अधीन राज्य शया 

राज्यसे क्‍या व्यवहार है और क्या होगा 

शांहिये-हत्यादि प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं । इन्दींफर प्रकाश 
शालनेके लिये अगले परिच्छेदोंमें लिखा जायगा और जहां 
शक हो सकेगा भिन्न भिन्न राष्ट्रोंकी वास्तविक स्थिति 
खामने रखी जायगी | 


$८३, शक्तिसंविभागका! सिद्यान्त । 


राजनीविशाखमें शक्तिसंधिमाग सिद्धान्त बहुत ही महत्य- 
पूर्ण है। भमियामक, शासक तथा निर्णायक यही सीन 
शब्बके प्रधान क्राम हैं । इन का्मोंकी पृथक्‌ चुंथक विभाणक 
हर ही करना साहिये। जिस विभागके पास निकवामंक- 
शकि हो उसका निर्णय तथा शासमसे कुछ भी संक्न्ध भ 
को, जिस विमायके प्रास शासक-शक्ति हो उसका निर्णय 
अथा गिम्रम यनानेसे कुछ भी ऊगाथ ग हो ओर इसी प्रकार 
विर्णायकशक्ति नियामक तथा शाह्मक-शफिसे रहित शी--- 
यह खिद्धात्त शक्तिसंविभाग सिद्धान्तके महालसे पुकारा 
जाता हैं। महाशय भांटरक्यूने इसीफो शसल प्रकार प्रणव 
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किया है-- यदि नियामक खझथा शासकशरि किसी 
एक व्यक्ति या समूहके पास इकट्ठी हो तो जातिकी स्वतस्त्रदाका 
माश होना स्वासायिक ही है, क्योंकि आतिफो इस बाताफा 
खदा ही मय बना रहेगा कि राजा या राष्ट्रसभा स्पेच्छायारी 
मियम बनाफर स्वछम्यतासे ही उनका प्रयोग करेयो। इसी 
प्रकार यदि निर्णायकशकरि नियामक वथा शासकशरि- 
से स्ंधा प्रूथकू न कर दी जाय तथा वह यदि नियामक 
शक्तिपती सब्ायफ बना दी जाय सो जो नियम बनानेवाला 
होगा वही न्यायाधीश भी हो जायगा। परिणाम इसका 
यह होगा फि आतिके व्यक्तियोंका जानमाल प्रकमात्र 
स्थायाधरीशोंके हाथमें चला जायगा ओर कहीं यदि निर्णायक 
शक्ति शासक्रोंके ही हाथमें दे दी जाय तब तो अत्या- 
खारका होका भ्राधश्यक द्वी है, क्योंकि ओ किसी व्यक्तिपर 
अपराध क्रगानेचाला होगा वही उस व्यक्तिके अपरयका 
निर्णय करनेयाला भी होगा।” मांट्स्क्यूके सट्टश ही राष्ट्रके 
सेन्दिय क्षिद्धास्सके प्रोषक महाशय ब्लुस्द्श्लीका मठ है कि 
“करिसीके हाथमें अत्यन्त अधिक शक्तिका दे देना राष्ट्रके किये 
अयानफ होता है। यदि ऊपर लिखी ठोनों शक्तियां पृथरू 
पृथक व्यस्ियों सभ्रा समुदायोंके हाथमें दे दी जाये खो इचसे 
राष्ट्रमें जहां क्रिसीछी सी शक्ति अधिक नहीं होने पाठी चहां 
कार्य भी समुखित रोतिपर चलता है। एक दी व्यर्ि या 
खमुद्राय तीरों कार्योकों उस योग्यलासे संपादित नहों कर 
सकला जिशसे बह फेकक पक ही कार्यदो कर सकता हैं । 
फ्स्मात्मसने शटीरमें जांखें देखमेके लिये, काम खुममेके लिये 
दिये हैं। अर परभात्माने शरोरके कार्यकों उचित हंगपर 


१९१ 


राजनीतिशाक । 
हि 


जलकानेके लिये मिन्न मित्र इंदियोंकों दिया है सब राष्ट्रकपी 
शरीरके कार्यको भो अच्छी तरहले जलारेके लिये 'शक्ति 
संविभागके सिद्धान्वयका ही अवलूुबन करना ठीक मार्दूम 
पड़ता है”। # इंग्लेण्डके प्रसिद्ध राज्यनियमज्ञाता ब्लैकस्टनकफा 
भी यही मल है। उसने “कामम्टरीज़ आन दि लाज़ आाच 
इंसलेण्ड' ( १७६५ ) नामक प्रंथमें लिखा है कि “सभी स्वेच्छा 
जारी राज्योंमें मुख्य शासक ही राज्यनियम बनाता है मौर 
शही उनका प्रचार करता है। ये दोनों शक्तियां जिस देशमें 
बक दी व्यक्ति या व्यक्तिसमूदके पास हों, वहां व्यख्ियोंकी 
स्वसन्त्रता कुछ भी नहीं 

गंमीर तौरपर वियार किया जाय सो माल्दूम पड़ेगा कि 
यह सिद्धास्त भवि प्रायीन है। अरस्तूने राजकीय घिमामों- 
पर प्रकाश डालते हुए लिखा है कि “यूनानमें सबसे पहले 
अनसभा, उसके दाद शासकविसमाश और सीखरे सर्जपर 
निर्णायक विभाग है” । रोमस शासनपद्धतिको सामने 
रखते शुए पालीपियसने लिखा है कि “रोमराज्यका सबसे 
अधिक सौन्दर्य इस बातमें है कि मिन्न मित्र विभागोंकी 
शक्ति एक दुसरे थिमागको स्थेच्छायारसे रोकती है” । 
बाइअस्टाइन साप्नाज्यमें वो सैनिक प्रबन्धसे नागरिक प्रकण 
खुदा किया गया था। अर्वाचीन राष्ट्रोने इस विभागकों 
गवलक कायम रखा है। रोमन साप्नाज्यके अथःफ्लन-फाछमें 
यूरोपमें मांडलिक शासकोंका प्रभुत्व बढ़ा। इन्होंने शक्ति- 
सैविभाग सिद्धान्तका परित्याग कर स्वेच्छालारी बनतेका 
बत्न किया | व्यापार-व्यवसाय बढनेके साथ साथ यूरोपीय 


# देखो ब्हुस्ट्शलशो-वि सदूरी जाय दि स्‍्डेह. शुर ७. जैल्टर ७! 
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राष्ट्रोंमें जआतयताके मार्वोका उदय हुआ। स्थवेच्छालारी 
मांडलिक शासकोंके निरंकुश शासनकों नप्त करमनेके लिये 
नागरिक्रति प्रयत्त करता शरू किया। ज्यों ज्यों उनको 
सफलता प्रिली त्यों त्यों जनतन्त्र शासनपदतिक्रे सिद्धान्तों 

पर खिचार क्रिया गया। समय आया ऊचब कि शक्ति 
संविभाग सिद्धास्तने प्रभुत्य प्राप किया | महाशय घोदिनने 
उदज्ञ।षित किया कि राजा शासनके सिधाय और कोई काम 
न करें। नर्णयका काम न्यायाधीशाके ही द्ाथमें दे देना 
चाहिये । इसके बाद राक तथा मांटस्क्यूने शक्तिसंपिभाष 
सिद्धान्तमें नया जावन फुंका। अर्वाच्ची न राजनी सिश मांटस्कयू- 
को ही शक्तिसंविभाग सिद्धान्तका जन्मदाता समभते हैं । 


8ह८४-भमराका तथा फान्धर् साक्तितत्रिनाय तिद्वान्तका प्रभाव | 


अठारहवों सदीके यूरोपीय राजनीतिह शक्ति संघिभाग 
सिद्धान्तके इतने अन्धमक्त हो गये कि उन्दोने इसकों अरका- 
लिक खत्य या ईश्वरोय नियम समभक लिया । जो शासन- 
पद्धलसि बनायी गयी उसका आधार इसीपर रखा गया । 
अमरोकाने स्वतन्त्रता प्राप्त कनेके बाद जो शासन-पद्धसि 
बनायी उसमें शक्ति-लंविभाग सिद्धान्तका पूर्णवोरपर प्रयोग 
किया । यही कारण है कि वहां टाष्ट्रीय गधर्नरका झुनाव 
जनताकेद्वारा होता है ओर वह नियामक सभाको पघिसऊंश 
नही कर सकता। नियामक समभाके सम्य पृथक तोरपर 
जनवादारा नित्रांचित ह।ते हें ओर शासकोंकी कुछ भी पर- 
याद भ कर राज्यनियम बनाते हैं। मैसायसेट्सकी शासन- 
पद्धति संबन्धी साराओं ( भाग १ धारा ३०, सन्‌ १७८० ) 
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हैं छिया हैं “कि इस राष्ट्रके राज्यमें नियामक-विभाम निर्णय 
खथा शासनकी शक्तिका प्रयोग न करेगा, शासक-विभाग 
निर्णय खथा नियम-निर्माणकी शक्तिका प्रयोग न करेगा और 
निर्णायक विभाग नियमनिर्माण सरथा शाखनकी शक्तिको 
काममें न ऊावेधा। साराश यह है कि यहां राज्यनि- 
यमोंके अमुसार राज्य हांगा न कि मलुष्योंके अजु- 
स्कर” | संचत १८४७ (सन्‌ १७८७) की रशाजनी- 
लिंक समामें भी इसो सिद्धान्तके अजुसार काम किया 
जया । इसमें सन्देह मो नहों है कि समाके सम्योंको शक्तिस॑- 
विभाण सिद्धान्तकी सचाईपर कुछ कुछ सन्देश हो गया था 
परष्तु अन्तमें उन्होंने उसीके आधारपर अमरीकाकी शासन- 
पद्लिका निर्माण किया | हैमिल्टन, मेडीसन तथा जे जैसे 
' शासनपद्धतिनिर्मादाओंके शब्द हैं कि “ एकही के हाथमें 
नियामक, शासक, तथा निर्णायक-दइन ठोन शक्तियोंका होना 
खाद वह वंशागत हों ओर चाहे निर्वाचित हों--मिरंकुश 
शाखनफा ही दूसरा रुप है |!” 
परन्तु यदद सब होते हुए भी, संवत्‌ २८३३ सथा १८३७ 
( सम्‌१७३७६ तथा १७७७ ) की संघान्तगर्त राष्ट्रींकी शासम- 
भीर संवत्‌ १८४४ (सन्‌ १७८७) की भुख्य 
राज्यकी शासमपसतिमें शक्तिसंधिभागका सिद्धान्त पूरे 
सौर पर काममें लाया गया । इसौसे स्वसायतः यद प्रश्न 
डठता है कि शक्तियोंका पार्थथय तथा विभजञन कहां तक 
संभष है कौर शक्तिसंविभाग  सिद्धास्त कहां तक कार्यरुप- 
में' फरियत किया जा सफता है । काथ्यरूपमें शक्तिसंधिमान 
खिद्षान्त औ कुछ कर सकता है यह यही है कि अनता ही 
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पृथक पृथक सोश्पर शासक, नियामक सथा निर्णायक विना 
शका निर्केखन करे। परन्तु प्रश्ण तो यह है कि यदि शासक 
स्थय॑ राज्यनियमोंकों तोड़ें तो उनके अपराघका निर्णय व्लौन 
कहें । लशिजायकविसाग तो यह काम भहों कर सकता, 
क्योंकि इससे शफ्तियोंफा पार्थक्य कहा रहा ? इसी प्रकार 
शासक्रतिभाग फिन नियमोंके अदुसार शासन करे ! यदि 
णह कटा आय कि निय/मकविभाग द्वारा प्रास कियेलये 
नियमोंके अनुसार हैं. हू शासन करे तो शक्तिसंविभान्न 
सिद्धास्त कहां रहा ” यही दोच निर्णायक पिभ्रायके 
सिद्धान्तमें उपस्थित द्वता है । सारांश यह है कि राज्यके 
तीमों दही पिमाग एक दूसरेके साथ जुड़े शुए हैं । 
विसाय नियम बनाता है, दूसरा उसके अनुसार निर्णय 
ऋश्ता है. अंहरः तीसरा मिर्णयको काममें लगता है। कोन 
फिखसे छूथफ्‌ किया जाय ? यह होते बुए मो ठोगोंके 
काम पक दृश्करेसे जुदा हैं । यही कारण हैं कि शकिलं 
विभाग खिस्सन्स पूर्णतोरपर सत्य नहीं मांवा जाता । 
अमरीफाके सट्टश ,ही फ्रांसमें सी शक्तिसंधिमान 
लखिदाम्सके असुसार ही शासनपद्धलिका निर्माण किया 
आया। संघत्‌ १८७६( सन्‌ १७८६ ) की राजनीतिक खमाने 
इसको आधार मानकर ही शासनपदखिका दांला सय्यार 
किया । अधिकाश-उद्धोफ्णा ( 0००४7७४४०॥ ० छां2068 ) 
की सखोलहथी भाशमें खिला है कि “ जिल समाऊंसें 
शखिद्धास्तका प्रयार महों है रुखमें लोक 
अध्यवतासन-पदलति भहों मानी जा सकती |” यही कारण 
है कि असमे बह नियम बनाया कि राजा नियामक 
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खमाओंफो विसर्जित नहीं कर सफ़्ता, सचियप्तंडड तथा 
शासकद्छ नियामक समाओंमें नहं। हा सकते शथा 
श्यायाधीशोंका निर्वाचन जनता ही करें। उसके बाद 
संबत्‌ १८५२ ( सन्‌ १७६५ ) में जो शासनपद्धति बनी उसमें 
उपर्युक्त नियम किसी हृद्द्ूशक शिथिल फर दिया गया। 
सारांश यह है कि शक्तिसंविभाग सिद्धान्तके अनुसार 
अठाहरघों सदीमें बहुत सी शासनपद्धतियां बनों, परन्तु 
डनमें कुछ ऐसे दोष थे जिससे उनका पूरे सोरपर 
भ्रयोग न किया जा सका। आजकल भिन्न भिन्न राष्द्रोंमें 
इसका कहां खक प्रयोग है अब इसीपर प्रकाश डाला ज्ञायसा । 


$ ८६ चर्वावीन राष्ट्रॉन शक्तिसंक्माय । 


मित्र भिन्न राजकीय शक्तियोंके पारस्परिक प्रतिरोध 
तथा संतुलूनके द्वारा व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको रक्षा की जा 
सकती है, इसपर अठारहवीं सदीके राजनीतिश लगभन 
पएकमत थे। अमरीका तथा फ्रांसकी शासनपद्धतियोंका 
आधार इसीपर रखनेका यत्न फिया गया परन्तु सफलता भ 
मिली । कुछ समयसे शक्तिसंधिभाग सिद्धान्तमें राज- 
-गीतिक्षोंकी पूथंवत्‌ श्रद्धा रही है। णह होते हुए भो बड़े बड़े 
राष्ट्रोमें उसका प्रभाव नदो भूला जा सकता | 
राष्ट्रोमें निर्णायफ घिभायग सब घिमागोंसे 
“फूथरू्‌ है। उसकी स्थिति सब घिमागोंके नियंत्रणसे स्पसंत्र 
है। स्थायाधीशोंका पद्‌ इतना स्थिर रहता है कि उनको 
जाजीबन कोई पदच्युत गहों कर सकता। बहुतसे अन्याय 
सथा अत्याजारके काम जब फोई स्यायलीश करे तो यह 
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पाहिका अरिण्केद । 





दोषारोपणके द्वारा पृथक्‌ किया जा सकता है। यह छोते 
हुए सी मनिवराखचक, शासक या नियामक आदि कोई भी दर 
उनको पश्पात्के लिये प्रेरित नदीं कर सकता । उनके कार्य 
परिमित तथा सुरक्षित हैं, सभी राज्योंका यत्न है कि ये 
घन, तृष्णा या लोभके वशीभूत न हो सके । ह 
अंमरोकारपें मु प्य न्यायालय (8777०7॥6 (४०प7८०)का आधार 
शासनपद्धतिकी धाराओंके ऊपर है। परन्तु अन्य न्‍्यायारू- 
योंकी उसमें कोई स्थिति नही है । यही कारण है कि नियामक 
घिभाग है दारा ही उनका निर्माण होता है मोर यही इस्छा- 
जुसार उनको मटियामेट कर सकता है। इससे नियामकों 
तथा निर्याच मोंका स्यायाधी गोंपर अन्याययुक्त प्रभाव तथा 
दबदबा बना रहता है। इसके अतिरिक्त अमरीकाके छोटे 
छोटे राषद में नियायक तथा शासक विसागके अधिकारी 
बहुतसे ऐसे फार्य करो हैं जिनको एक तरीकेसे 
निर्णायक विभाग के क्षेत्रमे रखना चाहिये। सबसे विचित्र 
बात तो यद है फि वद के स्यायालय अपने कामके साथ साथ 
राज्यनियम बनाओ हैं ओर उनका संचालन तथा प्रचार भी 
फरते हैं। अमरीकन नियामक विभाग राज्यनियम बना- 
नेके साथ साथ दोषारोपणके समय न्‍्यायालयका रूप धारण 
कर लेता है भोर अंतिम प्राथना (39]०8)) का निर्णय भी 
स्वय॑ ही करता है। शासक विभाग अपराधको क्षमाकर सकता 
है भोर इस प्रफार निर्गायकका काम करना है। अपने कार्य - 
क्रम तथा स्यायालयानगगंत विज्ञ भके लिये नियम बनाना 
तथा उनका प्रजार करना अमरीकन न्यायारूयोंके ही 
हाथमें है, यद्दी कारण है कि उनको बहुधा शासक पविभागके 
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शमगनौतिशाद | 


कामप्रेंकी: करमा पड अपता है। अमरीका छोटे खोटे स्वस्पा 
लग. शक्लय तथा निणंयके कामोंफ्रो करते दें। कड़े बड़े 
न्यायाकय- परिषर्तित अर्थ, शासनफ्दतिके प्रतिकूल नियम 
अहदि बातोंझे सदारे राज्यनियमोंका अस्तित्य नछ कर 
खबरे हैं । 

यूरापमें इग्लेण्ड तथा अमरीकासे घिप्रीत दशा है। 
घहां शक्तिसंधिभाग सिद्धान्तका प्रयोग फिसी दूखरे दंगपर 
ही किया गायया है। इंग्लेण्ड तथा अमरीकाने खिरफांछफे 
विप्रहके बाद स्थातंत्र्य प्राप किया। उनको शासकोंके विरुद्ध 
समय समयपर लऊूटना पड़ा। इसका परिणाम यह हुआ 
कि शासक कशंव्यपालनके समयमें तो शासक माने गंये 
परन्‍्तु उसके बाद उनकी स्थिति साधारण नागरिकॉसे 
मिन्‍म न रखी गयी । परन्तु यूर।पमें राज्यकासिसे दी >पसन 
खजकी जनताने अपने हाथमें लिया। फ्रांसमें शासकोर्के 
कर्सन्यका झेत्र विस्तृत है ओर उनके अधिकार अधिक हैं | 
थे साधारण नागरिकोंले मिन्न समझे जाते हैं। यही 
कारण है कि उनके अपराछधोका निर्णय शासखफ-न्यायारूयके 
इ्ाशस किया जाता है। इससे फ्रान्समें वैयक्तिक स्वतन्त्रता 

सुरक्षित नहीं हैं। जनताके हाथमें ऐसी कोई शक्ति 

है. जिससे वह शासकोंके स्वेच्छाजार तथा विस्तत 
अधिकारफका निय॑त्रण करसके । 

अवाचीन राष्द्रोंमे|.ं शक्तिसंविभाग सिद्धाग्सका प्रयोग 
मियामकफ तथा शासक विभागके निर्माणमें किया शया है । 
पूर्यमें दह। लिखा जा चुका है कि राष्ट्रोमें दो! प्रकारके राज्य 
प्रयकर्धित हैं। एफ तो सचिवतन्त्र ( 9४7४8770०7/:877 ) और 


प्रद्द 


पदिझछा परिष्केद 
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दूसरा जछाखिवरात्र ( 707)-097)797707:375 )। समियंतम्त्र 
राज्योमें प्रायः एक ही संस्थाके पास राष्द्रको नियामक, सूया 
शासफशरि विद्यमान है । नियामक समाल्‍्ती खम्रितिके 
रूपमें सयिवरमंडल राज्य-नियमोंको बनवाता है ओर शासक- 
खिभागके झूपमें उनफा प्रयोग करता है। उसका अस्थित्त 
तमी तक है जब तक कि जनताका बहुमत उके समप्य है । 
परन्तु ज्योंही अनताने अपना सहारा हटाया, सचिपमंडठको 
इस्तीफा दे देना पड़ता है। जनताके बदुमतपर आश्रित होते 
हुए भी सचिवर्मंडल ही शासक तथा नियामकशकिक्ता 
प्रयोग करता है जा शक्तिसंविभाग सिद्धान्तके प्रतिकूल है। 
मान्ट्स्क्‍्यूके समयमें भी इंग्लेण्ड इसी शैलीपर शासित होता 
था | उसके बाद फ्रांस, इटलो तथा अन्य बहुतसे यूरोपीय 
राष्ट्रोंडे इंग्लण्डकी सच्िवतन्त्र-शासनप्द्धतिका अनुकरण 
किया। वस्तुतः ईंग्लेण्डमें नियामफचिभागका ही शासक- 
विभागपर निय॑त्रण है । फ्रान्समें तो नियामकविभागने संपूर्ण 
शक्ति अपने हाथमें लेली है ओर शासकथिभागको पूरेतौर- 
पर अपने कब्जेमें कर रखा है। सं० १८३८-१८४६ (सन्‌ १७८१- 
१७८६) के कांफिडरेशन फालमे अमरीकाने भी सखिवसम्त्र 
शासनपद्धतिका प्रयाग किया। कांग्रेसने निर्णायक तथा 
शासकविभागपर पूरेतोरपर अपना नियंत्रण स्थापित किया | 
परन्तु अन्तमें उसने इस ढंगकी शासनपदधतिकों छोड़ दिया 
ओर ः' प्रधान तन्त्र-शासनपद्धतिका दी अवर्लंबन किया। 
असचिवतन्त्र शासन पद्धतियोर्में शासक विभाग समय 
तथा. स्थितिफी खामने रख दुए नियामक पविसागके 
निर्यत्रणसे पृथक्‌ है। कुछ ऐसी भो सीमायें हैं जहां 
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रजनीतिशादध । 


अमन +० न 


तक वह स्वस्छंद तोरपर काम कर सकता है परन्तु नियामक- 
पिमाग उसके फार्ममें हस्तक्षेप नहीं कर सकता है । अमरीका 
तथा अमरोकन रा- मे यही बात मौजूद है, ल.7से पहले 
अमनीकी भी यह, हालत थी | संसारका काई भ. राष्ट्र नहीं 
हैं जदा शक्तिसंत्रिभाग सिद्धान्त पूरेतोरपर काय करता 
हुआ दिश्लायी पड़े। माना कि नियामक समभाएंँ दी «ासकोंका 
शजुनाव करती हैं ओर जरलूथर सेनापर उनका नियंत्रण 
स्थापित फरती हैं, परन्तु लडईके दिनोमें शासक-विभाग- 
फा जो अधिकार बढ़ जाता है यह भो भूला नहीं जा 
सकता है । इस है विपर/त नियामकविभाग राज्यकर, राज- 
कीय आयज्यय तथा दोपारापणकेद्राय उन काय।केा 
करने हैं ज। कि शालक.क्तिके क्षेत्रमें हैं। लू से पहले 
जमंनोमें तो शक्ति विभाग सखिद्धास्तका बदुततद्दी कम 
प्रयोग था । सम्राटका शक्ति बहुत ही; अधिक थ, । प्रु-यामें 
तो घह् नियामक ।किका भी प्रयं)ग करता था ; अयग्े प्रति- 
निधियोंकेद्रारा सम्ना< जलरूस्थऊूसेना तथा राशरय आय- 
ब्यय स॑यरन्ध, आयश्यकसे आवश्यक स॑शोधनोंक। कर सकता 
था | यदपर दी बस नहा, वह जिन प्रस्तावकि।! चाई अपने 
प्रतिनिधिरोंके दारा नियामक सभामें भेज सकता था ओर 
किसी हुदू तक पास भी करवा लेता था। 

अवाच.न राएय में मिन्न भिन्न शक्तियोंका क्या पारस्परिक 
संबन्ध है यद संशज्ञपसे इस प्रकार दिया जा सकग है। 
अमरीका में शासकत्रिसाग नियामक ते बहुत कुछ स्त्रज्ज है| 
कुछ मामलोंमें उसको न्‍्यायालयोके सामने सर मभुकाना 
पड़ता है। फ्रान्समें शासलकविभाग नियामक विभागके बहुत ही 
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अधिक अर्थ.न है. न्यायास्‍ृथोंका उसके कार्योंपर कुछ 
भी नियंत्रण मद है। अमंगीमें रू 2 से पहले शासकत्रिमान 
पर न्‍्या.लय तथा नियाप्रकत्रिम्रागका कुछ मां नियंत्रण 
ने था। इईंलेण्डमें शासकत्रिभाग नियामकविभायक्रे अधीन 
है मोर समय सत्यपर उसका न्यायाल्‍रूयोंके सामने भी सर 
भीया करना पड़ता है 


७९. शक्तिसंविभाग सिद्ध/न्तकों भालोचना | 


शक्ति लंविभाग सिद्धा.तमें बहुत कुछ सयाई है । सभी 
सभ्य राष्भमें मित्र सिन्न कार्योंके करनेमें श्रमविभाव 
(0४9०0 ए॑ ।80०७० ) खिद्धा सका सदारा खिया जाता 
है।जा जि कार्य के करनेमें य।/म्य ह। उसको यही कार्य 
करनेके लि दिया जाता है। इसोसे यह सी परिणाम 
निकलल्‍ा कि नियामक, शासक तथा निर्णायक जैसे महत्य- 
पूर्ण काम भिन्न भिन्न विभागके द्वाथमें ह.ना यादहिये। कोई 
एक पिभाग त.ना ही कार्मोको एक साथ सफखताते गहों 
कर खकता । निर्णायकवरिसागऊे पार्थक्य तथा स्वालनज्यमें 
सभी रा5८ सहमत हैं | इंग्लडकी जनता सचिवर्संत्न शवसम- 
पदलिकी अनन्य भर है। उसका स्याल है कि इस शैक्बोसे 
काम करनेपर जल्दबाजी नही हृ,ती ओर जनताके मगफा 
उचित दंगपर आदर दाता दे । इसके विपर,त अतरोकन राज- 
नीतिश् शासकर्षरिसाग दी स्वत जता को दी उत्तम समकते हैं । 

राअकीय शवि्शिय कि पार्थक्य तथा विभजनको आवश्यक 
मानते हुए भो ५वित त॑विभाग-सिद्धान्त पूर्णतोरपर सत्य 
जहीं । इंम्लेण्डको राज्य-धणाली इस बातक। सूखित कर रही 
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है कि शक्तियोंके पार्थकय तथा विभमजनके यिमा भी यैयषिसक 
स्वतस्तता कीं सुरक्षित करनेके दिये यह आवश्यक है कि 
संपूर्ण अधिकार तथा शक्तियां उस संस्थाके पास हों जो कि 
जनता ही पूर्णवोरफ़र प्रतिनिधि हो और जनताकी इच्छाका 
प्रतित्रिम्ब हूं। । वस्तुत. छ/कतन्‍्त्र शासनपद्धतिका तात्पर्य 
भी यही है कि संपूर्ण अधिकार तथा शक्तिया जनताके हाथमें 
रहें ओर यदि वह उनका धयोग प्रत्यक्ष सौरपर करनेमें 
असमर्थ हों तो वह अपने प्रतिनिश्रियोकों अपने संपूर्ण अधि- 
कार तथा अक़्तिय! दे ठे ; शक्तियोका पूणतौरपर पार्थक्य 
स्थापित करना शासनपद्धतिको चकनाचूर कर अराजकता 
उत्पन्न करना हू गा। राए के सभी अंग किसी न किसी 
ऑँश तक सभी कामोंकों कर ऐहैं | कुछ हद तक ही शक्तियों - 
का पार्थक्य रहता है परन्तु उसके घाद उस पार्थक्यको कायम 
रखनेका यत्न करना भर्यंकर भूल करना हं.गा। राष्ट्रके 
निम्नलिखित अंग टपरिलिखित विचारकों प्रेतौरपर पुष्ट 
करते हैं । 

(१) शासनदद्धति निर्माण करनवाजी सस्था--यह राष्ट्रकी 
इच्छा को सूचित करती है। व्यक्तियोंके क्या क्या अधिकार हों 
और राज्यकी शासनपद्धति कैसी हो इश्यादि प्रश्नोंका निर्णय 
यही संस्था करती है । 

(२) नियममक विभाग---यह राष्ट्रकी इच्छा तथा मतको 
उस हृदतक प्रकाशित करता है जहां तक कि शाखनपद्धति- 
की घाराओंमें उसका कुछ भी उल्लेख नहों है 

( ३) शासक विभाग:--नियामकपिभाग जिन जिन बातोकों 
छोड जाता है या जिन जिन बातोंपर उसका ध्यान नहों जाता 
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है, शासकि भाग उपनियमोंको बनाकर उन बातोंका प्रचार 
करता है । 

नियम-निर्माण तथा राष्ट्रकी इच्छाकों प्रकाशित करनेके 
सद्ठशा ही उनको कांममें लाना निम्नलिखित अंगोंके 
हाथमें है । 

(१) निर्णायक विभाग:--वियादम्रस्त मामले में यही विभाग 
नियमों का प्रयोग करता है | 

(२) शासक विभाग, --राष्दके मत तथा इच्छा का जनतामें 
कहां तक आदर है इसका निरीक्षण शासकथिभाग ही 
करता है । 

( ३ ) शासक दलः--यह राज्यके कार्योकी हा करता है। 

राज्य राष्ट्रका ही अंग है। राष्ट्रको इच्छा तथा मतको 
काममें झाना ही राज्यका मुख्य काम है | स्वाभाघिक हो है 
कि उसके अंग।में पारस्परिक संघव न हं।। एकमत हं।कर 
खबका काम करना आवश्यक है चाहे वे पृथक्‌ पृथक कामों- 
को हो क्या न करें। द्वष्टान्तस्वरूप शरीरको हां ल।जिये। 
शरीरमें सिन्न मित्न काय्यको करनेके छिये भिन्न मि्ठ 
अंग बनाये गये हैं । हाथ काम करनेके लिग्रे, नाक सघने 
के छि पे, मुह खानेके लिये, कान खुननेके लिये ओर आंख 
देशनेके लिये बनायी गयी है| सभी इन्द्रिया अपना अपना 
काम प्रथक तोरपर करती हैं, परन्तु उनमें पारस्प- 
रिक संधष नहीं है। अल्‍्स हाथको सहायता पहुंचाती है 
और मटद्टी ढेला आदिके अ।खमें पहनेकी संभावना द्वोः ही 
हाथ स्वयंही आंखे सामने आ जाता है ओर उसको बचाता 
है। सभो इन्द्रियां एक दूसरीको सहायक हैं और शरीरके 
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हित सथा आतन्वकों ही बढ़ाती हैं। निस्सन्देद्द इन्द्रियों- 
में पार्थकय है और सबकी सब अपने अपने फार्मोको करती 
हैं ।परन्तु इसके साथ ही साथ उनमें शक्तिसंधिभाग सि- 
दान्त काम भहीं करता है| भूल करे समय सभी इन्द्ियां एक 
दूसरीको सहायता पईुँखाती हैं । मोजत भच्छा है या घुरा है, 
उसमें कोट पतंग या मिट्टी नहीं है इसको अख् देखती है । 
यह खद़ा लो नहों है उसको नाक पहचानतो है, दाथ मोजन- 
को उठाकर मुंहतक परुँचाता है और मुंह चबा कर उसको 
पेटके योग्य बना देता है। शर्ररके सद्वश ही राष्ट्रररीरीकी 
दशा है। राष्ट्रररारोका हिल किसमें है ओर यह किस 
' अकार किया जा सकता है, इस.को सामने रखकर राज्य- 
के मिन्न मिन्न अंगंका निर्माण किया गया है। राष्ट्ररारीरी- 
की क जता मजुष्य कुत है। यही का रण है कि उसके अंगांमें कद 
पूर्णता नहीं! है जो कि शरीरमें पायो जाती है । उचित तो यह 
है कि विना किसी प्रकारकी पारस्परिक रण डके राज्यके 
संपूर्ण घिमाग एक दूसरेक। सद्दायता पदुचाते हुए राष्ट्र 
हित तथा आनन्द को ब :त्र। पर-्तु यही बात नहीं है। राष्ट्रीय 
अंगोर्में कुछ न कुछ संघर्ष सभा राष्ट्रोंमें घियमान है। राष्रीय 
इच्छा् काममें झानेके लिये यह तत्परता नह है ज। कि 
होगी चाहिये | यह होते हुए भी सिद्धास्त दूषित नहीं दोता। 
विभागोंमें पारस्परिक सहानुभूति होनी याहितरें इसका 
अपरलाप नहीं किया जा सकता । राष्ट्रकी इच्छाको पूर्ण कर- 
नेंमें खमी अंग्रोंक सपर रहता जाहिये। शरीरमें जिस प्र- 
कऋॉर सभी इन्दियां मतके अधीन हैं उसो अ्रकार राजकीय 
अजोको अपने मुकियाके अधोन ह.कर काम करना चादिये 
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कुछ राद्रोमें सिप्रठन्‍त्न शासनपद्धतिते बड़ी सफछला- 
से काफ़ किया। अप्ररी कामें शासक विभागको शक्ति बहुत दी 
अधिक है | इस शक्तिको नियन्त्रित करनेके लिये यहां मिश्व 
मिन्न राजपीतिक दर पैदा होगप्रे जिनका संगठन अपूर्ण है 
और जिन को शक्ति बहुत ही अधिक है: 
लू कत त्र-शासनपदतिले शासित राष्ट्रोंकी मानसिक 
शक्ति निपामक समाय हैं। वेहो रा के प्रत्येक अंगका निय॑- 
न््रण करतो हैं ओर उनको य पेच्छ चलाते हैं । सायदो उन्होंने 
मिन्न भिव्र काय,के करनेमें प्रत्येक अंगको स्वतः्त्रता भी दे रखो 
है। यदि यद न हे) तो राज्यका कार्य उत्तम विधिपर न चछ 
सके | जियामकलभाओंका अयधिक हस्तक्षप शासनको शि 
थिछ कररे और राघ्रकी एकता चिरकाल तक स्थिर न रह 
सके | निग|यक विभागके साथ त॑। स्त्रत त्ाका घनिए सम्प- 
सथदे। उसको अपये काय्यक्षेत्रमं किसको भो बाधान 
होनी चाहिये । जब तक निष्पक्ष हो कर वह अपने कामको 
करता रदे तब तक राज्यके किसो भी अंगका उसको 
अय न हो । 








६८७-शक्तिमतिभाग 


राष्ट्रकी इचला तथा मतका प्रयार करना राज्यका कर्स- 
व्य है | परःतु उसको इसके साथही साथ यह मो निश्यिल 
करना पड़ता है कि कौनसा का -य॑ संपूर्ण राष्ट्रके साथ सम्ब- 
ड है भोर कोनसा कार्य स्थातीय या विशेष भ्र णोके छोगोंके 
साथ ही संब-घ रखता है। इसो भेदको सामने रखकर झग- 
भग अ र्चायोन समो राष्रोंमें सुख्य तथा स्थानोयके मेदले 
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कार्योंका सेद किया गया है। एकात्मकराज्वों (परांधछाए 88- 
6639) में मुख्य या जातीय राज्य ही स्थानीय का प्योँ तथा स्था- 
नीय का ग्यकर्साओंकों नियत करता है। उनको पदच्युत 
करना तथा उनके कोरय्यों तथा अधिकारोंमे परिवर्तन करना 
भी प्रायः उसीके हाथामँ हं!ता है। संधंय राज्यॉमें 
प्रायः शासनपद्धतिकी घाराएं भी भिन्न मित्र राष्ट्रोंके अधि- 
कार, कार्य तथा शक्तियोका निश्चय करती हें। मुख्य राज्य 
तथा राष्ट्रीय राज्य ढांनो ही एक दूसरेके अधिकारों तथा 
शक्तियोंमें न तो परिवर्तन ही कर सकर- हें ओर न उनका 
नाश ही कर सक ; हैं। संघीय राज्यक्रे प्रत्येक राष्ट्रमें स्थानी- 
य तथा मुल्‍्यके मेदसे काप्योँका भेद किया जाता है, राष्ट्रकी 
नियामकसभायें हो इस कामको करती हें अतः उनमें अदरू- 
बदल करना भो उन्हं।के हाथमें रहता है ! 

मेदके सट्टश ही अर्वाच्चीन राष्ट्रोके,कार्योमि बहुत कुछ 
समानता है । सभी राष्ट्रोंमें राप्ट्रोके पारस्परिक सम्बन्ध सथा 
साधारण राजनीतिका निर्णय मुख्यराज्यके हाथमे दी होता 
है । सन्धि, विश्रवद, कोश तथा गृहप्रबन्धके मामलेमें सभी 
मुख्यराज्योंकी समता है। वेयक्तिक प्रश्नों तथा विवादों- 
का निर्णय प्रायः स्थानीय राज्यके ल्‍” पास रहता है | सड़क, 
पामी, रोशनी तथा गमनागमनके साधनोंका प्रबन्ध सी प्राण 
स्थानीय राज्य ही करते हैं । 

स्थानीय सथा सुख्यराज्यके संयन्धमें बहुत सी समस्‍यायें 
हैं जो कि राजनीसियास्रमें बहुत ही महत्वपूर्ण गिनी ज्ञाती 
हैं। स्थानीय स्वराज्य ( )0०७) 5०॥-807०९०76०४ ) के 
खिदाग्तका प्रथार दिलपर दिन बढ़ रहा है। इसके अदुसार 
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स्थानीय राज्योंके ही दाथमें साधारण प्रबन्ध होगा 

और उनको अपने अधिकार क्षेत्रमें काम करने की पूर्ण स्वतंत्रता 
होनी साहिये। स्थानीय राज्योंमे पारस्परिक झगड़ा त हो । 
ओर राष्ट्रकी एकता बनी रहे इस उद्गेश्यसे भुख्य राज्यका उन- 
पर किसो न किसी हृद्वक नियन्त्रण रहता है ! इस बातकों 
सफडतासे करनेके लिये दो शैलियों का अवल्ंबन किया जाया 
है जो कि इस प्रकार है 

(क) सुख्यराज्य नियम निर्माणका काम सर्वय॑ करे ओर 
शासन सथा प्रबंधका काम स्थानीय राज्यके द्वाथमें दे दे । 

( स) मुख्य राज्य साधारण साधारण नियमों के निर्माण 
का काम स्थावाय राज्यका खुपुर्द कर २ ओर स्वयं शासन 
खथा प्रबंधका निरीक्षण करे | 

इनमेसे पहला शेलीपर इंग्लेण्ड तथा अमरीकार्मे काम 
दोता है | मुच्यरा-य छोटे छोटे नियमोंसकको चनाता है। 
इससे स्थान/य आवश्यकताओं तथा जरूरतोकी पूर्ति उखित 
सीमातक नहा ह,तसी । इसके विपरीत स्थानीय श्वसक सथ- 
च्छ॑द्तोरपर आसन करत हें । सुख्यराज्यका उनपर पूरे तोर- 
पुर निय॑त्रण नहीं रहता | इसका दोष यद है कि स्थामीय राज्य 
अधििय राज्यनियमोंका प्रय ग॒ पूरे तोरपर नहां करते हैं। 
छातचार ह.कर मुख्यराज्यको उनके कास्योंमें हस्तक्षेप करना 
पड़ता हैं ओर सदा ही मुख्यराज्य तथा स्थानीय राज्यका 
वियाद बना रहता है | 

फ्रान्स तथा जमंबीमे दूसरी शेलीपर दी काम होता है । 
घपहां छाटे छाटे आवश्यकीय नियमोंका निर्माण स्थानीय 
राज्यके पास है | शासन तथा प्रबन्धके मामलेमें पद्द सुख्य- 


रऊऊ 


अभि शक 
ताज्यके अधीन हैं । सुच्यराज्य जिधर याहे उधर स्थानीय 
कशाखकफोंको जला सकता है और उतपर पूर्ण सोरपर अपना 
नियंत्रण रखता है। इसका गुण यह है कि सु ल्यराज्य तथा 
स्थानीय राज्यमें हर रोज कूगड़ा नहों होता और शासन- 
का काम स्थिरतोरपर चलता रहता है । 
यदि दोनों शैलीपर गंभीर तोरपर विय्वार किया जाय 
सो उनके दोष तथा रुण प्रत्यक्ष हो जाते हैं। उतके दोष सो 
ये हैं कि यदि प्रथम शैलीपर काम किया जाय तो शासन 
शिथिर हो जाता है | राष्ट्रीय नियमोंका पालत पूरे तोरपर 
नहीं होता है ओर राष्ट्रीय स्वार्थों तथा दितोंकों जनता 
डपेक्षाकी दृष्टिसे देखने लगती है | इसके विपरीत यदि विशीय 
शैलीपर काम किया जाय तो स्थानीय राज्यका अधिकार 
कुछ भी नहीं रहता । स्थानीय स्वार्थों तथा द्वितोंकी उदेक्षा 
की आती है। यही फारण है कि आज कल सभो राष्ट्र मध्य- 
का मार्ग ले रहे हैं । इंग्लैण्ट तथा अमरीका अपने शासनफो 
झुट्ढ़ बना रदे हैं । स्थातीय राज्योंकोी नियम-तिर्माणके 
संबंधपें अधिक अधिक अधिकार देते जाते हैं भौर स्थानीय 
प्रबंध तथा शासनपर अपना निरीक्षण यडा रहे हैं। अमरीका- 
में विशेष विशेष स्थानोंके लिये विशेष विशेष नियमों- 
का बनाना कम फिया जा रहा हैं। जनताफा इस ओर 
विशेष सौरपर ध्यान है कि स्थानीय राज्योंको राष््रीय 
नियमोंके तियंत्रणसे कुछ कुछ रुथतंत्रता मिलनी जाहिये। 
अमरीकन नगरोंमें अपने अपने नागरिक स्वार्थॉकों सामने 
रखकर नये नये दर बन रहे हैं। इससे मुख्यराज्यके लिये 
कने हुए राजनीतिक वलोंका प्रभुत्य घट रहा है भीर नागरिक 


र्ज्प्य 





पदिका परिच्छेद + 


प्रबन्ध शासनमें सथा नियम निर्माणमें कुछ कुछ स्वक्तात्रता 


बारदी है| यूरोपमें मुख्यराज्यके शासनको ढीला करनेकी 
ओर अनताका भुफाव है। यहीं कारण है कि स्थानोय संछों- 


का इस ओर विशेष ध्यान है कि यद अपने शासकॉको 
स्वय॑ ही युनें। इस समय यूरापकी स्थिति पेसी है कि 


स्थानीय संघोके यत्नमें घुज्यराज्य बदुस बांधा न डालेंगे 
जोर जह तक हो सकेगा उनकी इच्छाओंक। पूरा करेंगे । 
साधारणतया विन राष्ट्रोंमें स्थानोय राज्यको शत्सम 
तथा प्रथंधका निरीजण मुख्यराज्यके हाथमें है पहां शासन 
व्यूरोक्र टिक या स्वे 3पूर्ण होता है। अर्थात्‌ वह शासकों- 
के स्थिर राज्य-सेवक दोनेसे जनताके स्वार्थां तथा दि्खों 
की रक्षा पूर्णतोरपर नहीं दोती है। ऐसे देशोंमें दान्कयव्‌, 
का लोभ रूगोंमें प्रबल हो जाता है। राज्यसेवक 
ऊंचे अधिकारीको ही अपना इप्टरेव मातरे हैं और सनखाह 
बढ़ने तथा पद्‌।म्नतिके प.छे जनताकी इच्छाओंकी सतिक्सी 
भी परवाह नहीं करते | इसका सबसे भय॑कररुप यदि किसी 


देशमें देखा जा सकता है तो वह भारतवषमें है। मारतस- 
बदमें राज्यपरदोंके लामने स्यायाधो-!3ँंं तकको अत्यायी बना 


दिया! है। यदि यह कह दिया जाय कि मारतमें स्याय नाम- 
मातकों होता हे और जो कुछ है यह ऊपरके राज्याजि- 
कारोकी प्रसस्तता तथा खुशामदसे है तो इसमें कुछ भी 
अत्युक्ति न होगी। पुराने जमानेमें यही दालत साज्ना- 
स्वकालमें रोमकी; अठारहवी सदीमें प्रुशियाकी-ओर नैपो- 


लियनके युगमें फ्रास्सकी भ्री । ऊहडाईसे पदले झूस भी राज- 
अन्यायों तथा अत्याचारोंसे परेशान था। पर्स 


शाजउ्यक्रान्तिसे रुसका भी उद्धार हो गया। इस समय एक 
मात्र भारत दी दुरचस्थामें है | 


२७६ 





रजनीति श॒फ्ध । 


स्थानीय राज्यको जहां शासममें स्वतन्त्रता है यहां जन- 
ताको स्वतम्त्रता सुरक्षित रहती है । जनताही स्थानीय राज्य- 
कर्मचारियाको नियुक्त करतो ह। प्रायः वे बिना खत- 
ज्याह लिये हो राज्यकार्य करते हैं ओर समय खतम होनेपर 
पुनः जनतामें आ मिलते हैं। इससे दे४ + राज्यसेवकोंकी 
एक थे णी नहीं बन जातो ओर स्थिर शासकोको भी जनता 
के मनका आदर करना पड़सा एै। इस शैलोमें जो कुछ 
ज्लुकफसान है वह यही है कि शासनमें मिलत्ययिता तथा पूर्णता 
नही आातो । जो कुछ इसका गुण है वद् यही है कि राष्ट्रीय 
काय्यामें सभी जनता रुचि रलने रूगती हैं ओर फिसी 
हद खक उनका स्वय॑ भी करनेमें समर्थ दा जाती हैं । 

शासकतन्त्र (8 0700800798 600० 84 छदाा780780707, राज्य 
पद्धति तथा जनताम्त्र राज्यपद्धति (70एपो७7 80॥॥8676- 
५०7 ) का आजकल एक दुूसरेकी आंर भकुकाव हैँ | अर्वाद्योन 
राजनातिश राष्ट्रके प्रवन्धका सक्षम तथा उत्तरदायी बनाने 
के लिये दोनों डी पद्तियोकी एक साथ काममे छाना चाहते 
हैं। पिबेक पूर्ण समझदार मनुष्य राज्यनियम बनाये ओर 
स्थिर राज्यलेवक उनका प्रय/ग करें, इसी ओर अर्वाचीन 
राष्ट्रोंकी शासन पद्ध क्षियोंका कुकाव है | 


अंक की 


र८ण० 


दूसरा परिच्छेद । 


>>ख8 कब्र 
नियामक विभाग । 
३ पुटु-विय्रावद विभेगका कार्य तथा स्वरूप 


नियामक, निर्णायक तथा आसक शक्तिका परस्पर क्या 
सम्बन्ध है, इसपर पूर्व प्रकरणमें प्रकाश डाल्‍हा जा चुका है| 
नियामक धक्तिका उपय।ग तथा नियम-निर्माणका कार्य सम्य 
जातियोंमें किस विधिपर किया जाता है. इस परिज्छेदमें 
इसीपर कुछ प्रकाश डाहा जायगा । 

राज्यकी मिक्ष भिन्न शक्तियोके अधिष्ठाताके लिए भिन्न 
सिन्न गुगोफा होना असि आवश्यक हं। शासखकविमागका 
विचारकी अपेक्षा कमंगे साथ ओर निर्णायक पिभागका 
नियमशान तथा उसके प्रयोगके साथ विशेष सम्बन्ध है | 
इसी प्रकार नियामकथिमाग विचार तथा दूरदशिताकी 
पिशेष अपेक्षा करता हे । वचार तथा दुरबृशिता सम्बन्धी 
कायमें भिन्न भिन्न स्वार्थ, उद्देश्य, विचार तथा मतोंके 
व्यक्तियोको संख्या जितनी अधिक हो उसना ह्वी उत्तम हैं। 
यह होते हुए भो, नियामकथपिभागके अधिकसे अधिक 
किसने सभ्य हो, इसका निर्णय दुश्खाध्य है, फ्योंकि यह 
भिन्न मित्र देरोंकी सौगोकिक. सामाजिक तथा राजनोदिक 
अपस्थापर हो निर्भर रदता हे । संवत्‌ १८७६ ( सन्‌ १७८६ ) 
की फ्ररांसीसी प्रतिनिधि समार्मे १५०० सम्य थे। इससे 


नेप्प१ 


शजनीते शाद्ध ९ 


जज जा जचज न्जोजिजिजि आल नी के 23+3ल+ 2७८ भ 


अधिक सम्य वर्समानकाझमें किसी भी देशकी प्रतिनिधि 
खमामें नह दुए हैं। विषयको स्पष्ट फरनेके लिये संचस्‌ १८७० 
(सन्‌ १८१३) में भिन्न भिन्न देशोंमें प्रतेनिधि सभाके सम्य 
कितने थे, इसकी घूची दे दी जायी है। 


प्रतिनिधि सभा समभ्योकी संख्या 

अमेरिकन प्रखिमिधि समा ७३५ 
आंग्ल हे ६३० 
फरांसीखी हि ५६७ 
अमंग है ३६७ 
इटैलियन हक ०८ 
स्वै.नश कांग्रेस ,, ४०६ 
न्यूदेम्परायर्‌ (राष्ट्रीय) ४०५ 

सेद्स | २७० 
वर्जीनिया क १०० 
डेलाबेयर्‌ के 


उपरिलिखित सूयीसे स्पष्ट है कि नियामक समामें सम्यों 
की संख्या प्रायः सम देशोंमें अधिक है, इततो वहत्संय्यामें 
नियम-निर्माणका फार्य सर्वथा कठिन है । यद्दी कारण है कि 
सस्ती देशोंमें किसो न किसी नवीत विधिक द्वारा नियम 
लिमांणका काय किया जाता है। संवत्‌ १८४६ (सन्‌ १७८६) 
की फ्रांसीासो प्रतिनिधि सभाने उस चहत्संख्यामे ही नियम 
निर्माणका कार्य करना चाहा परन्तु वह सर्वेथा असफल: 
प्रयत्न सिद्ध हुई। शवनर भमारिसने उस सभाके विषयर्म 
लिखा है कि-- सम।के सभ्य किसो विषयपर कुछ भरी 
विवाद नहीं करते हैं। उनका आधा समय शोरणुछमें ही 


स्घ्र 


दूसरा षरिच्छेद । 


गछ हो असा है ।” इसौ प्रकारके अनुभवोंसे प्रेरित होकर 
संखारकी सम्य जातियोंने नियम-निर्माणमें मधीण नवीन 
विजियोंका अवलम्बन कियर है। विषयको सुणए करनेके लिये 
कुछ विशियोंका दे देना आवश्यक प्रतीस.द्वोता है | 

प्रभभ शश्चालीः--नियामक समाके वदुलतज्या सम्बन्धी 
वृषणको रोकनेके लिये बहुत ते सभ्य देशोंने प्रस्ताधषका तीन 
आर नियासक समभामें पद्ठा जाना आवश्यक ठहराया है। 
यह इसलिये कि कोई भ। व्यक्ति नियामक समाके सम्योंको 
अपने वरहामें फरके खदसा हो प्रस्ताधकों राज्यनियमका 
रूप न दिलतवा दे। इंग्लैण्डमें प्रतनिथि समाका सभ्य 
प्रस्काव पेश करनेसे पूर्व प्रयकासे यह प्रार्थवा करता है कि 
मैं एक प्रस्ताव पेश करता हूं। इस प्रार्थनाफो छुनते ही 
प्रतिनिधि समाके समय शान्तचित्त हो जाते हैं। प्रधषताकी 
आशापर प्रस्वाव टेबलपर लाया जाता है और छोकसमा- 
के क्लाकको दे दिया ज.तवा है। कक्‍लार्क अति उच्चखरसे 
सभामें प्रस्तावका शीर्षक पढ़ता है। इसके अन ला संपूर्ण 
प्रस्ताव पढ़ा जाता है भोर उसके द्वितीय बार पुनः पढ़े जाने- 
का समय निश्चित फर दिया जाता है। द्वितीय बार खमा- 
में प्रस्ताव पास हो आनेपर विचारार्थ एक उपसमिलिमें 
सैज दिया जाताहै। प्रस्तावके प्रत्येक अक्षरपर उपसमिलि 
शम्भीरतासे घिचार तथा संशोधन करती है। उपसमिसखिसे 
शुअरकर सभामें तृतीयबार प्रस्ताव पेश हूं.ता है। प्रति- 
निधि समभासे पास होफरके प्रस्ताव लाई समामें मेज दिया 
जाता है | यदि रा समा उस प्रस्तावमें कुछ भी सेंश।थन 
या परिचर्तन फरे सा उसपर प्रतिमिथ्चि समा पुनः विलार 


श्द्रे 


राजनीति शक । 


करलसी है। इन सब क्रमोंमेंसे सफलता पूर्वक गुजर आनेपर 
ही कोई प्रस्ताव राज्यनियमका रुप धारण कर सकता है । 
द्वितीय प्रयाली -नियमनिर्माणकी दिसीय प्रणाली यह है कि 
नियमनिर्माणका कार्य उपसमितियोंके छदारा किया जाय । 
इससे कार्यका सुगमतासे ही उक्तमविधिपर हं। जाना स्वाभा- 
बिक ही है। अमेरिकन प्रतिनिधि सभामें इसी चिथिपर संपूर्ण 
कार्य सम्पादित द।सा है। ६६ वीं कांग्रेसमें प्रतिनिधि सभाकी 
६० उपसमितियां थीं जिनमेंसे आयव्यय, भुद्गा, व्यापार, मार्ग 
आदि सम्बन्धिनी उपसमितियां इतिहासमें अति सिद्ध हैं । 
वद्यपि उपसामरथियोंको प्रस्ताव-निषेधका कुछ भी अधिकार 
नहीं प्राप्त है, तथापि थे विरोधी खूचना, परिवत्तंन, नवीन 
प्रस्ताध तथा उदासीनताके द्वारा प्रस्तावके वास्तविक रूपको 
खबंथा नष्ठ कर सकत, हैं ओर नष्ट करती भी रहीं हैं। इसोसे 
यह अनुमान किया जा सकता है कि अमेरिकन प्रतिनिधि 
समाके हाथमें नियम-निर्माणका कार्य किस सोमातक है। 
फ्रांसमें अप्रेरिकासे सिन्न घिधिपर काम किया जाता 
है। चहां प्रतनिधि सभमाके सभ्य ग/लिका प.त विधिसे 
१९ भागे विभक्‍तकर दिये जाते हैं. ओर इन्हीमेसे प्रत्येक 
ग्रस्थावके विचारके लिये एक नवीन उपसमिति बनायी 
जाला हे | इस विधिका अखन्तोषप्रद होना इसीसे जाना 
ऊा सकता है कि बहुत वार उपसमितिके सभ्य वही लोग 
बन जाते हैं जो कि उस प्रस्तावके विर।घी होते हैं । नियामक 
खमभाओंमें “ विधादको रोकनेकी क्या विधि हैं ”” इसपर 
भी कुछ शब्द लिख देगा आवश्यक ही प्रतीत होता है! 
अम्रेश्किन राष्ट्र समामें विवाद रोका गहां जाता है, क्योंकि 
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पैसा करनेमें राष्ट्रसभाके सम्य अपनी स्वतन्त्रशाका घात 
सथा अपना अपमान समझ हैं। परन्तु अम्रेरिकन प्रतिनिधि 
सभामे यद बात नही है। वहांपर समभ्योंकी बहुसम्मतिसे 
विवाद रोका जा सकता है | कुछ समय पूर्व आग्ल पतिनि- 
खचिसमामें ऐसा कोई नियम न था। मद्दाशय ग्लेडस्टनके 
डिल्यीय मन्त्रित्वकाल [संचत्‌ १६३७-४२ (सन १८८०-८५०)|] में 
आयरिशसभ्योने समयके विरुद्ध विवाद करते हुए पार्ूमेंटके 
संपूर्ण कायोंका रोक दिया | इसीका परिणाम यह हुआ कि 
इंग्लण्ड्में भी विवाद बन्द करनेके प्रस्तावपर प्रवक्ताको यह 
अधिकार हें कि याहें वह विवाद बन्द कर दे और याहे सो 
विवाद न बन्द करे | यही नही, कुछ प्रस्तावोंकी धाराओं - 
पर विवाद करला सर्वधा निषिद्ध हैं ओर कईपर विधादका 
समय निश्चित हे । 
पियम-निर्माणके काममे विवेक, गंसीर चिचार कथा 
दूरदर्शिवाकी जरूरत हे। जतताके प्रतिनिधियोंमें इन संपूर्ण 
शुणोका ह।ना आवश्यक नहां है । वेभमिन्त भिन्न श्रणीके 
स्वार्थो तथा हितोंके प्रतिनिधि हें । निर्वाचनके समयमें 
इन्ही बातंका आधार रखा जाता है। इस दशामें नियम- 
निर्माणमें बहुत भूल हो सकतो हैं । इनसे बचनेके लिये सभी 
राद्रोने सभा-द्यविधिका अवलूंबन किया है। कोई भी 
प्रस्ताव तयतक राज्य नियम नहीं बन सकता उदतफ कि 
राष्रुकी दोनों सभाओं दारा स्वीकृत न दो जाय | यह नियम 
प्रायः सभी राष्ट्रोंमें प्रचलित है। अमरीका, इंग्लैण्ड, फ्रांस तथा 
अमनीमें सभाद्यघिघिके अचुसार ही काम किया जाता हैं । 
एक मात्र यूनान ही इस नियमका अपचाद है । यहां एक 
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खा द्वारा ही स्वीरुत प्रस्ताव राज्यनियमका रूप धारण कर 
छेते हैं. । मैफ्सिफो तथा दषिखनी अमर,काके राट्रोने भपनी 
शॉसनपद्धति अमर्र.कन श."सनपद्धतिके आधारपर बनायी है 
अतः यहां दो समाभंके ढदारा नियमनिर्माण स्वाभाषिक ही 
है। अमरोकाके छतटे छटे राषरोमें सी प्रायः दो समामोंके 
द्वारा ही नियम बमत हैं। अप्ेरकिन राष्ट्रसभकी अड्तालीस 
रियासलोंमे सीनेट सथा प्रतिनिधि सभाएं हैं । आपान तथा 
आास्टे लियाने भी इस मासलेमे यूर:पका अनुकरण किया है । 
समा।यविधिका विकास सबसे पहले इंग्लेण्डमें 
हुआ । इसका विधेकपूर्ण नसमककर आकस्मिक ही समझना 
खाहिये | पादरियों तथा कुर्ल नोकी सभामें घी घर जिलो 
सथा परगनाके सभ्य सम्मिलित हुए । परन्तु यद सम्मिलन 
खफल न हुआ, क्‍्पाकि ऊंचे घरानके ल.गसाधारण प्रजाके 
साथ एक साथ बैठना पस-द नद। कर थे । यही कारण है कि 
अनता+ प्रतिनिधियोंकी सभा पृथक हँ.शयी। व्यापार 
बा व्यचसायके व ,न्‍ेके साथ ही साय इंग्लैण्डमें मध्य्र णी- 
के कोगोंका महत्व ब ; गया ; राजाने भी कुरूनोंकी समाके 
स्थाभपर र.क स.का दो सहारा लिया । उसका अब 
रुपये पैसेकी जरूरत हूसी थी तब यह लकसभासे ही 
ब्राप करता था इससे थीर धीरे ल'कसभा जाक्तिशाछिनी 
इोधयी | स लद्दवे। तथा सत्रह्थी सदा में रा,की संपूर्ण शक्ति 
छॉर्ड समा के स्थानपर ऊ कसभामें है। केन्द्रित द। गयो ! 
यूरोपमें समानता स्वतः -ता तथा स्रात्‌ आजके विचारोंका 
अलार फ्रान्सले शुरू हुआ | कुछोनके प्रति घृणाने फरांसी- 
खियोंकं। इसपर बाध्य किया कि पद एकमाथ ल/कसमाको 
शष्ा३ 
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नियामक सभाका रुप दें । अमरीकामे सी यही घटना घटिल 
हुई | यही कारण है कि का न्‍्फडरेशनके दिनोंमें अमरीकाने 
ओर फ्रांसने (सन्‌ १७६१) का नस्टटयूशनल एसंब्लीके समयमें 
ओर इसके याद (सन्‌ १८४८) द्वितीय रिपब्लकके समयमें एक 
सभाके द्वारा ही नियम निमाणका प्रयत्न किया परन्तु सफ- 
लता न मिली | संचत्‌ १६०५ (सन १८४८) की जम॑न पालंमेन्टने 
मीपक सभाके द्वारा ही नियम नर्माणका काम सोचा परन्तु 
अन्त में उसको निराश होना पढा | अग्ररीकाकी छोटा छोटी 
रियासतोने भी इसका परीक्षण किया है। आजकल यूनान तथा 
सेन्ट्रल अमरीकन रिपब्लिक ही बच गये हैं। इनमें अबतक 
पक सभाके द्वारा ही नियम नर्माणकी पद्धति प्रचलित है । 
भिन्न भिन्न राष्ट्रोमें सनाउयबिधि प्रचारके भिन्न मिश्र 
कारण हैं । अमरीका में संघराज्य तथा जातोय स्वार्थने ही 
राएको इस विधिक्रा अवर््॑बन करनेके लिये बाधित किया । 
यूर।पर्मं जनता तथा कुलीनोंका भगडा था ओर कुलीन 
जनताके साथ बेठनेमे अपनी हतक समभते थे । यही कारण 
है कि यहां कुलीनसभा तथा जनसभा पृथक्‌ पृथक्‌ बनगयी। 
फ्रान्स, दक्खिनी अमरीकाके राघ्ु तथा जापानने सभाह्यथि- 
बझिकोी लामप्रद समककर अपने अपने देशोमें प्रचलित किया। 
प्रायः सभी राजनीतिश एक सभाके छारा नियमनिर्माणको 
बुरा समफते हैं। महाशय लेकी जैसे प्रसिद्ध विद्यानने यह 
लिखा दिया कि “मनुष्य मात्रमें जितने प्रकारके रा-य प्रधलिस 
हैं उनमें सबसे दुरा राज्य वह है कि जिसमें नियमनिर्माण- 
का काम एक सभाके द्वारा होता है।” निस्सन्देह लेकीका 
सियार अत्युक्तिपूर्ण है। परन्तु उस अत्युक्तिमें भी खचाई 
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है। यह पूर्य दी खिखा जा चुका है कि बहुतसे राष्ट्रोंने 
घक सभाके द्वारा शियम बनानेका यल्र किया परन्तु किसी- 
फो भो सफलता न मिली । नियम-निर्माणमे खबसे अधिफ 
अरुरी बात यह श कि जत्यूबाजी न हो । ,एक सभाके द्वारा 
यहा बात नहा उकती । सबसे बड़ी वात तो यह हैं कि 
एक खसमाफे द्वारा नियम-निर्माण होनेपर भिन्न भिन्न व्यक्ति 
स्वेच्छाचारी बन जाए हें । जो अच्छा बोल सकता हो,जि- 
सकी साक्शक्ति जनसाको अपने वशमे कर सकती हो वह 
अपनी इच्छाफ़रे अनुसार जिस प्रस्तावको चाहें कानून बन- 
बाये। यनानमें डेमोगागकी उत्पक्तिका एक कारण यह भी 
था। दी सभाओं ऊे ह। जानेसे यह बात नही हो सकती। 
ज्ञा व्यक्ति एक सभामें प्रभावशाली है उसका दुसरं। सभामें 
कुछ भी प्रभात्र नहीं। इं।वा | आमतोरपर यह दखनेमें आया है 
कि दूखरी सभाके सभ्य उसके पिरुद्ध रहने है। इस 
इालस ३>ं किसी भी व्यक्तिका स्वेचछाचारी बनना असंभव 
हो ज्ञाता है । 

पक सभाके द्वार। नियम बनानेका यह भी दोष 
है कि जनता के मतमे तथा नियामक सभाके मतसमें बहुत 
मेद्‌ पड़ जाता है। प्रायः नियामक सभाके सभ्य कुछ ही 
बपोके लिये चुने जाते हें। तीन साल पहले राष्ट्रको 
औओ दशा थी और वह भिन्न भिन्न राजनोसिक प्रश्नोपर जिस 
दृष्टिसे विचार करता था, ही सकता है उसके बाद उसकी 
पघह दशा न रहे । नियामकसभा तो तीन खालके लिये 
खुनो आकर भंग नहों'हो सकती । इससे जनताके घिवद 
जियमोंका पास हो जाना स्वाभायिक ही है! देखनेमें तो 


श्प्प्प 
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एक सभा ढारा नियम-निर्माण करनेवाला राष्टु प्रतिनिधि- 
तंत्र या लोकतर5 हे परन्तु वस्तुतः वह स्वेच्छातःज हो होता है 

फरासासो राज्यक्रान्तकि समयमे यर।प्रीय राजनीति 
झोंका यह मत था कि दो सभाअओंके होनेसे जनताओं मतका 
प्रभुत्व कम हो जाता है। इस दोषपूर्ण विचारका मुख्य का- 
रण यह था कि ईग्लेण्डमें कुलीनसभा या राइसभाके पास 
बहुत अधिक शक्ति थी । रूपकसमाके हारा पास किये गये 
नियमोक! रह कर) दुए देखकर राजनोतिज्ञ।० उनका 
छोकतंत्र शासनका वाधक समम्त लिया | यही कारण था कि 
संबत १८४८ ( सन २७६१ ) के जनतंत्र शासनऊं पक्षपानी 
फरास।सी राजनी तिशोने एक सभाके द्वारा ही काम करनेका 
यत्न किया. परन्तु उनको सफलता न मिलो; संक्षेप 
समा उयविधिके निम्नलिखित लाभ शिनाये जा सकते ६:-- 

(१ ) इसके कारण नियम-निर्माण विवेक तथा खसाव- 
धानोसे हता है। सब प्रकारके ऊंच नीच तथा भिन्न भिन्न 
श्रेंणीके हित तथा अहितकी पूरे तोरपर पर्यालीचना हा 
जानेके बाद ह। काई प्रस्ताव राज्यनियमका रूप धारण कर- 
ता है। पक सभाके द्वारा यह बात नहीं हं। सफती । उससे 
नियम अल्दी बनत हैं। द्वष, लोभ तथा स्वार्थका प्रभाव 
उनपर जद्दोसे पडता है |उनमे दूरदर्शिता तथा सब श्र णीके 
हितोंका विचार नहीं रहता । यदि एक ही सभामें अह्पपक्ष 
ठथा बहुपक्ष हो तो कुछ घंटोंके बाद हो प्रस्ताव राज्य नियमका 
रुप धारण कर लेता है| इससे अल्पपक्षके हितोंका कुछ भा 
ख्याल नही किया जा सकता । परन्तु दो सभाओंके द्वारा 
काम दंंनेपर विशेष प्रकारके खार्थले पूर्ण छ/ग क्रिसो एक 
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लाडसभा या कुलोन समाके रूपमें एकत्र किये जाये और 
उनका भी नियम-निर्माणमें भाग हो तो राज्यक्रान्तिकारक 
प्रस्ताव खुगमवासे ही पास नहों किये जा सकते ! एक 
श्रेणीके लोग दूसरी श्र णीके अधिकारोका अपदरण खुग- 
मतासे ही नही कर सकने। ये लाम इतने महत्त्वपूर्ण हैं कि 
सभाठयविधिकी जितनी प्रशंसा की जाय उतनी थोडी है । 
(२) सभाद्य थिधिक्रे छारा जनताकी सम्मतिका बोध 
खुगमलासे दी हो सकता है । एक सभाके समय कुछ 
खालोंके लिये चुने जाकर स्वेच्छाचारी बन समझते हैं और 
जनताके मतका निरादर कर सकते है । परन्तु यदि दो 
खसमाओंके द्वारा नियम बताये जायें ओर उनके सभ्य भिन्न 
मिश्न समयके लिये और भिन्न भिन्न समयमें चुनते जाये सो 
यह दोष मिट जाता है । नये सभ्य जनताके मतका निरादर 
करनेसे नियामक सभाओंको रोकेगे और इस प्रकार जन 
शस्त्र शासनपद्धतिकों स्पेच्छाचारकी ओर न जाने देंगें | 


(३) नियामकसभाओंके दो भायगोंमें विभक्त होलेस 
शासक विभागका पार्थक््य सुरक्षित रह सकता है | यदि एक 
समाके ठारा दी संपूर्ण काम हो तो नियामकसभा शासक- 
सभाको अपनी इृच्छाके अनुसार चलानेका यक्ष करेगी और 
इस प्रकार शासकथिसागको नियामकविभागके अधीन बना 
देगी। खामापिक ही है कि इस से शासनका क्रम बिग र जाय । 
शासकविभागके पार्थक्यके जो लाभ हैं वे सबके सब मरि- 
यामेट हो जाये और राप्धका शासन शिथिर द्वो जाय | 

यदि गंभीर तौरफर विचार किया जाय सो मालूम पड़े 
कि समाहयविधि स्थिर नहों है । परिचसंभशीर समाजका 
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हो यद एक अंग है । समाजमें स्वाथंकी मात्रा अधिक है । 
भिन्न मिन्न भ्रणीके ऊंगोंका भिन्न सिन्न स्वार्थ है । उच्च्सि 
सो यह है कि जनता समाज तथा राष्ट्रके हिल तथा स्वार्थके 
सम्मुख अपने हिल तथा खार्थको भुला दे । आजकल लूडाईके 
दिनोंमें प्रायः पेसा होता है। परन्तु शान्तिकालमे राज्य- 
संचालनमें श्रंणी-युद्धोंका प्रभाव बहुत ही अधिक है। 
क्या ही अच्छा हैं।ता यदि जनता के सम्पूर्ण प्रतिनिधि एक ही 
खसभामें वैटकर भिन्‍न भिन्न प्रस्तावोंके हानि लाभकी पर्या- 
रचना करत और यदि उचित समझते तो उनको राज्य- 
नियमका रझूप दे देते । अब क्या ह ता है ? पहले एक समामें 
प्रस्ताव उपस्थित होता है ओर यहा।से पास ह कर वह दूसरी 
खसभामें भेजा जाता है । बहुत बार उस प्रस्तावके नाक कान 
काटे जाये हैं ओर इस प्रकार वह घिकृत रूपमे पास किया 
जाता है । परन्तु इसके जिना काम भी नहों चर सकता, 
क्योंकि जनतामें रू,भ, माह द्वेष, ईर्ष्या तथा स्वार्थफ मा 
बहुत हो अधिक हें । इनसे जह।तक हा से समाजफो 
बयाना चाहिये | यही करण है कि कुछ नकली तर'कोसे 
बयावका ८बनन्‍्ध किया जाता दे । भिन्‍न सिन्‍न खार्थके 
लोग द्‌ भिन्न भिन्न समाओंमें बेठा दिये जात है मोर 
दोनो हो सभाओंक। किसी हृद्ृतक एक दूसरेके स्ाथको 
कम करनेका अधिकार दे दिया जाता है। इसका परिणाम 
यह है कि समाज किसी न किस; तरोकेसे ल्ु.-कता पुढ़- 
कला आगे बढ़ता चलता है| सभ्योंको अश्ानता तथा अधि- 
चाके कारण नियम-निर्माणमें जा भूलें होतो हैं उनको भी 
किसी न किसी हट्दतक दोने। खुभायें कम करतो हैं | 
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सारांश यह है कि मनुष्योंका जीवन अबतक इतना उच्च 
लथा पचित्र नहीं कि उनसे किसी भी बड़े कामके निर्देचि- 
पूर्ण समाप्त होनेकी आशा की जा सके | समाज़कों उनकी 
भूलोंसे जो नुफ्सान पहुच सकता है, समाद्ववयविधि उसीका 
एकमात्र उपाय है। "* 


$८६. धन सभाक ।नर्माण । 


अर्वाचीन राष्ट्रोंमे प्रथम सभा एक समान नहीं है। 
सिन्‍व सिन्‍न समाजके ऐतिहासिक घिकासका ही वह 
परिणाम है। उसके सभ्योका चुनाव प्रायः श्रेणीके स्वा्थों 
सथा भेदोंपर निर्भर है। संघ राज्योंमें प्रथम सभा उस घट- 
नाका परिणाम है जिसपर भिन्न भिन्‍न राष्रोका सम- 
कीता तथा मेल हुआ था | द्वितीय सभाके सभ्य प्रत्यक्ष तौर- 
पर जनताके प्रतिनिधि होते हैं। प्रथम सभाभें यह बात 
कहां ? कहोीपर तो प्रथम सभाके सभ्य स्थानीय राज्यके 
प्रतिनिधि और कही कही पुराने कुलोनों तथा धनाक्योंके 
प्रतिनिधि है । 


प्रथम सभाके सभ्योका आधार (१) निर्वाचन (२) वंश (३) 
नियुक्ति तथा तीनोमेंसे किसी एक दोके सम्मिलनपर है | 
आज कल लोकतन्‍्त्र राष्ट्रोमें चंशका प्रभाव यहुस कम हैं 
ओर जहापर हैं वहां भी धीरे घीरे घट रहा है । इस नियम- 
का अपवाद यदि कोई राष्ट्र है तो वह ज्ञापान ४ । जापानने 
संचल्‌ १६०६ (सन्‌ १८८६) में छार्ड समाकी रचना की और 
इंग्लैण्शके सट्श ही उसका आधार घंशपर रखा । इसका 
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कदाखित्‌ यह भी कारण हो कि जापानमें श्रणी-भेद 
पूथंसे ही विद्यमान था। वंशागतके तत्त्वके विरुद्ध क्रान्समें 
बहुत पहले ही आन्दोलन हो चुका है। मदहाशय टामस 
पेनने संचन्‌ १८४८ (सन १७६२ ) में अपने “राश्द्स 
आय मेन” नामक स्न्थमें स्पष्ट शब्दोंमें लिस्शा कि 'यदि 
वैशागत न्यायाधीश गणितश्ञ तथा कथि नहों हो खकत तो 
नियामक ही क्‍यों हों ?” उसका यह पिचार सत्य है | सबसे 
बडी कठिनाई तो यह है कि शासनपद्धति घबनान समय 
समाजका वास्तविक दशाका सामने रखना पड़ना हैं । 
माना कि वंशागतके आधारपर किसीका भी महत्त्व देना 
सूखंता है आर समाजके लिये हितकर नदी! द॑ परन्तु 
जब तक उसका समाजमें अस्तित्व है ओर जायदाद नथा 
दायादके अधिकार समाजमे विद्यमान है तब तक शासन- 
पद्धविकः तीवम वंशागतके तत्त्वोकां कुछ भी स्थान न देना 
असयंकर भल करमा होगा। यदि जापानन वैशके अनुसार 
राई सभा की रचनाकी तो बडो भारी दुरदर्शिताका 
काम किया वह राज्यक्रान्ति तथा सामाजिक अशान्तिसे 
कुछ लमयके लिये बच गया। इंग्लैण्डमे छाइंसभमाकी 
रुखनाफका रहस्य भी बहुत कुछ ऐसा हो है | वहा छोरे घीरे 
इसको गक्ति कम की गयी। सास्यवादी तथा समाज- 
संशोधक इसकी सत्ताको नष्ट करना चादते हैं परन्तु साथा- 
श्णलया जनता उनके बहुत विरुद्ध नहीं है। यही कारण है कि 
वह अब तक विद्यमान है, यद्यपि नाम मात्रकों दी उसको 
शक्ति हैं । विषयको स्पष्ट करनेके लिये मिन्‍न सिन्‍न देशोंकी 
भ्रथम खभापर प्रकाश डालया आवश्यक प्रतीत होता हैं । 


मर्घऊ 


राजनीतिशसर 


( कफ ) उग्लैगड:--- संचत्‌ १६७१ (सन्‌ १६१७) में इग्लैण्डकी 
राइंसभाके ६३० सभ्य थे। इनमे दो आर्थविशप और सोबीस 
साथारण विशप थे। स्काटलैण्डके सोलह पीयस पालमेण्टके 
खमय तक इसके सभ्य रहते हैं। इनका चुनाव स्काटर्लडके 
कुलीमोंकी भोरसे होता है। स्काटलेडके सद्ठ श ही आयदलेंण्ड- 
के कुलीन अपने अट्टाइस पीयर्स लार्ड सभामें भेजते हैं । यद 
पुर्य में ही लिखा जा चुका है कि लार्ड सभा विशेष विशेष समय- 
में स्यायालयका भी रूप धोरण कर लेती है। यही कारण है कि 
खन्नाट अपनी ओरसे प्रसिद्ध प्रसिद्ध चार नियमशासताओंको 
इस्सका सभ्य बनाता है। शेष सभ्य इंग्लैर्डके पीयर्स हें जो 
कि वंशागत हैं। इंग्लिश प्रान्तले जिन जिन व्यक्तियोको 
सपम्नाट लार्ड्ससमाका सभ्य यनाता है उनका पद बंशागत 
हो जाता है। इक्कीस सालकी उमरसे ऊपर उमरके लोग ही 
लार्ड्सभाके सभ्य बन सकते हैं । यूरोपके जिन राष्ट्रोमें 
राडंसभाका प्रचार है उनमे इंग्लैरडके सहृश वैशागतका 
सत्व प्रधान नहीं। ऊूडाईसे पहले प्रशिया, आस्टड्रया, 
इंग्री तथा स्पेनमें लाइंसमायें थो । एक माज्र हँप्रीमेंद्टी 
बंशागत पीयसंकी हार्ड सभामें बहुसंख्या थो और किसी 
मी राष्टरमें नही । स्पेन सथा आस्टियामें रोमण कैथोलिक 
पादरियोंफोी लार्ड्समाका सभ्य चुननेफका अधिफार है । 
प्रुशियाकी लाइंसमामें प्रायः ताल्लुकेदारोंके ही सभ्य थे। 
स्पेजकी सोनेटमें धिश्वविद्यालयों, बड़े बड़े व्यापारियों 
सथा प्रास्सोय राष्ट्रोंके निर्धायित व्यक्ति ही समय हैं । फ्रांस, 
'स्थिटजरलैण्ड, मोद्रलेण्ड, डैेन्माक, येलजियम, नाते कथा 
स्थीडममें प्रथम सभमाका एक सभ्य भी वंशके आभारपर नहीं. 
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है। केवल इटलीमें राजकीय व॑ शके कुमार के लिये यह मच्यादा 
खोडी गयी है। इस प्रकार स्पष्ट हे कि इंग्लेंड तथा एक दो भोर 
राष्ट्र अभी तक बंशके आधारपर प्रथम सभाके सभ्य चुन रहे 
हैं। संखारके अन्य सभ्य राष्ट्रॉमें अब यह बात नहों रही । 

(ज ) फ्राय -फॉंखकी सीनेटके सम्योंकी संख्यासीन सो 
है। फ्रांसके मिश्ल भिन्न प्रान्तोंसे हो इगका चुनाव होसो है । 
भाम तोरपर एकसे टखस तक खमभ्य प्रत्येक प्रा्स भेजवा है । 
कौन प्रात्त कितने सभ्य भैजेगा यह उनकी अ बादीपर निर्मर 
है। अल्जीरियाके तोन प्रान्तों तथा ब्रेल्फोर्टके प्रदेश और 
बपनियेशोंकी ओरसे भी सीनेटर्मे एक एक प्रतिनिश्ि निर्धा- 
खित होकर आता है । मिन्ष भिन्न पास्लोके शासक तथा नग 
रोकी मगर समितियां ही फ्रांसमें सीनेटके सभ्योंका निर्वाल्नत 
करती हैं ! संवत्‌ १६३२ (सन्‌ १८७०)में दोनों नियापक समभा- 
शोने जीवन भरके लिये ७५ सभ्य अपनी ओरसे खोनेटमे मेजे | 
संयत्‌ १६४२ ( सन्‌ १८८४ ) में एक नया प्रस्ताष पास किया 
गया कि इन ७५ सम्योंमेंसे जिन जिनका स्थान रिक्त हो 
उसकी पूर्ति मिन्न भिन्न प्रान्त निर्यायनके ठारा को | सीनेटके 
लिये विवाखित होनेके लिये ४० सालकी उमर तथा फ्र.सका 
नागरिक होना आवश्यक है। नो सालके लिये ही सभ्योक्ता 
खुनाव € सा है, भोर हर तीसरे साल एक तिहाई सभ्य नयें 
सिरेसे चुने जाते हैं । 

( ग ) जमनी-लड़ाईसे पहले अमंनी में बन्दस्ताथके सभ्यक्ती 
संख्या इकसठ थी। साप्नाज्यके भिन्न भिन्न राष्ट्रीकी आंःरसे ही 
जउनका चुनाव होता था। भिन्न भिन्न राष्ट्रींकी कितने किसने 
सभ्य मेजनेफा अधिकार था डसका व्योरा इस प्रकार हैः-- 

२६७ 


राजनीति शास्र । 


रद सभ्योकी संस्पा 
प्रशिया रा 
बवेरिया ध् 
सैफ्सनी ४ 
बरटंन्वर्ग 
द्देस इ 
वेदन -.] 
ब्रेंज़शिक र्‌ 
मैक्लनवर्ग स्वेरिन्‌ र्‌ 
तीन स्वतंत्र नगरोके एक एक प्रतिनिधि ३ 


शेष छोटी छोटी रियासतोके एक एक प्रतिनिधि श्र 


संचत्‌ १६२८ (सन्‌ १८७१) में अलासेस लोरेनके प्रान्त 
क्राससे जमं॑नीने छीन लिये थे! संचत्‌ १८३६ (सन १८७६) में 
इसको भी अपने प्रतिनिधि राष्ट्रसभामें भेज नेका अधिकार 
मिला । इस राष्रके प्रतिनिधि जहां राष्र्सभाके वादथिवाइमें 
पूरी तौरपर भाग ले सकते थे वहा उन्हें अपनी स॑ म्मति देनेका 
अधिकार प्राप्त न था | 

बलिनमें राष्टूसमाके प्रतिनिधि राजदूसोंकी ट्ृष्टिसे देख 
जाते थे | उनको राजदूतोके ही अधिकार भी प्राप्त थे। इसका 
मुख्य फारण यह था कि प्रायः राष्ट्रसमाके सभ्य अपने 
राष्ट्रोंके उच्च अधिकारी ही होते थे; लड़ाईके अन्तमे जर्मनी में 
राज्यक्रीन्स होगयी । राध्रसभामें उससे जो परिवर्तन हुआ 
उसका पूर्णतीरपर शान हमको नहीं है अतः लडाईसे पहलेका 
ही हाल दिया गया । 

( घ ) झमरीका --संघत १६७२ (सन १६१४) मेंअमरीकाकी 


न्&५ 


दूसरा परिच्छेद । 


सीन्टके सम्योको संख्या ६६ थी | प्रत्येक राष्ट्रकी दो दो सभ्य 
भेजनेका अधिकार था। अमरीकाकी शासन-पद्धतिकी धारा- 
ओंमें लिखा है कि प्रत्येक राप्ट्र सीनेटमे समान सभ्य भेजे | 
संबत्‌ १६७० के सतरहये सं शो घनके दारा इसके सभ्य जनवाके 
द्वारा प्रत्यक्ष तोरपर चुने जाने लगे हैं । सीनेटरकी उमर सीस 
सालसे ऊपर हनी चाहिये। वह नो सारूसे अमरीकाका 
नागरिक ह। । जिस राष्ट्रसे उसका चुनाव हा उसीका वह 
रहने वाला ह!। प्रत्येक सीनेटर छःसालके लिये जुना जाता है। 

अमरोकाकी राष्ट्र समा संस्तरके अन्य सब सभ्यदेशोंकी 
राप्; ससाआंकी अपेक्षा अधिक ध्यान देने योग्य है। महा- 
शय ८इसकी सम्मतिमें तो असरीकन शासनपद्धतिके निर्मा 
साओकी बुद्धिकी यह अनुपम तथा अद्भुत छृति है | अमरीकन 
राष्ट्र समाका एक बड़ाभारी ग्रुण यह है कि वह खसबदा 
स्थिर रहत। हैँ । यद्यपि उसके कुछ सम्य प्रति दूसरे वर्ष 
बदलते गह+ है तथापि स+योसे वह कद्।पि रिक नहीं हाती 
है। द पिहाई सम्य सदा ही उसमें विद्यमान रहने हैं। 
संसारके अन्य सभ्य देशोंकी अपेक्षा अमरीकन राष्टू सभामें 
खभ्योको संख्या बुत कम है जिसका शात नीचेैके व्योरेसे 
हो सकता है'- 


रा: गाष्ट्सभाके सभ्योंकी संख्या 
अमरीकन राष्ट्र सभा ६५ 
अंग्रेजी छार्ड सभा ६०० 
प्रुशियन राष्ट्र सभा ३०० 
फरासीसी राष्ट्रसभा ३०० 


कनाष्टाकी के ८9 


राजनीतिश्ाद्ू । 

अस्ट्र लियाकी राष्ट्रसभा ३६ 

जर्मन राष्ट्रसभा ण्ट 

अमरीकन राष्ट्रसभाफे समभ्योंकी संख्याका न्‍्यून होगा 
डसकी लिपे अच्छा ही है, क्योंकि इससे साम्नाज्यका 
कार्य बहुत दी अच्छीतरहसे किया जा सकता है । 

(७) स्विट्जरलेंगड --स्विद्ज़्रलूण्डकी राष्ट्रसभामें,पूर्णशष्ट्र 
के दो सभ्य ओर अद्धराष्ट्रका एक सभ्य द्ोता है| स्थिस राष्ट्र 
खमाका आधार अमरीकन सीनेटपर है| अमरोकामें सीते 
दककी शक्ति बहुत ही अधिक है परन्तु स्थिटद्अरलू डमें इससे 
खवथा विपरीत बात है | स्थिदजलेंण्डमें राष्ट्सभाका पहले 
जो आदर था उसका अय कुछ भी अंश नही बसा | इसका 
मुख्य कारण यह है कि वहा भिन्‍म भिन्‍न श्रेणी सथा दलोंके 
सेखा प्रतिनिधि खभाका सभ्य दं।ना हो अधिकतर पसन्द 
करते हैं । यह क्‍यों ? यह इसीलिये कि राष्ट्रीय उपसमिशिकरे 
सभ्य प्रायः प्रतिनिधि सभामेंसे ही निर्धालित होते हैं और 
उसके काय्यंका निरीक्षण भी प्रतिनिधि सभा द्वी करती 
है। खिस राष्ट्रसभाके सभ्योकी संख्या चोषालीस है। 
बाईस राषट्रोंके द्वारा इनका निर्वाधन होता है। कोनसा 
शष्ट्र कितने वर्षोके लिये राष्ट्रसभामें प्रतिनिधि भेजे इसका 
जहा कोई नियम नही । यही कारण है कि कोई राए., जार 
खालके लिये और कोई एक सालके लिये ही अपने प्रति- 
निधि भेज्ञता हे । 


8९०. द्वितीय समाका निर्माण . 
लम्य राष्ट्रॉमें प्रथम समाके निम ण,निर्धालन आदियें जो 


स्ध्प्प 


दूसरा पारच्छुद । 


सेंद है उसपर प्रकाश डालाज़ा चुका है। द्वितीय समामें 
प्रायः सभी रा समान हैं। यह इसी लिये कि प्रायः द्वितोय 
खभाका उद्धव सभी राद्रोंमें स्वतंद्रताके भाषोंसे हुआ है। 
निम्नलि खत बातोंमे सभी राप्रोंकी ट्दितोगथ समाए एक 
वूसरेके समान हैं । 

( क ) द्वितीय समाके प्रतिनिधियोके निर्वाचनमें संपूण 
नागरिक्रोंका अधिकार है! सभी राष्ट्रोंकी यह नीति है 
निर्वाचनका अधिकार जहां तफ विस्तृत किया जा सके 
किया जाय | 

( ले) धाय, सभी राद्रोंमे आबादके अनुसार दी द्वितीय 
खसाके प्रतिनिधियोका निर्वाचन होता है। इस नियमकका 
बाधक यदि कुछ हैं तो वह यही है कि कभी कनी स्थानीय राज्य 
का विभार हं। आधार मान लिया जाता हैं ओर उनकी 
आबादीके भअुखसा? प्रतिनिधियोकी संख्याका विभाग कर 
विया जाता है | आबादी प्रायः छटठती बढ़ती रहती हैँ इससे 
कभी कभा गउ बढ़ हो ज्ञाती है। साधारणतया प्रतिनिधि 
समाओके प्रतिनिधियोंकी सख्या आबादीके अनुसार ही 
"विभक्त की जाती है । 

(ग) प्रतिनिधियोंका चुनाव जिलेके टिकटोकेद एरा 
होता है। साधारण टिकटोके द्वारा पहले चुनाव किया गया 
परन्तु इससे उपयुक्त फल न मिला । प्रतिनिधि सभाके सम्यों - 
का चुनाव भी दलोंके अचुसार होने लगा | इसको दूर करने- 
के लिये प्रत्येक जिलेफे पृथक पृथक टिकट बनाये गये । 

( घ ) प्रत्यक्षत्ेधिपर ही प्रतिनिधि सभाके सम्योका 
चुनाव किया जाता है। आम तोरपर नागशिकोंका यह 

२६६ 


राजनीत शास्त्र 


घिचार है कि यह जिसकों यादे सीधे द्वो सभ्य चुनें । इसमें 
भ्रप्रत्यक्ष विधिका प्रयोग न हो अर्थात्‌ निर्वाचक कुछ 
ब्यक्तियोंकी निर्वायित करें ओर अन्तमें वह प्रतिनिधि सभा- 
के सभ्योक्तों चुने, यह किसी भी राप्र्को अभिमत नहीं ' यही 
कारण है कि सभी राष्ट्रोंमें प्रतिनिधि सभाके सभ्योंका 
निर्वाचन प्रत्यक्ष विधिपर होता है । 

( हू ) सभ्योके निर्वाचनर्में निर्वायकोफी ब्रहुसंख्याका 
होना आवश्यक है । 

ऊपर लिखित पत्च वातोमें आय. सर्भ' रा(काी प्रति 
निधि-सभाएं समान हैं। भिन्‍न भिन्‍न देशोम उनका संगटन 
निम्न लिखित प्रकारका ६ ! 

' क ) इग्लैयट--इग्लण्डको प्रतिनिधचि--सभावे समभ्योकी 
सख्या स्थिर नहों हैं । वह समय समयपर ।भष्वत भिन्‍म हं,तो 
रहा है। संवत्‌ ५६७१ ( सन्‌ १६१७ ) में डसके सब्योकी 
संख्या ६३० थी | सभ्योंका विभाग इंग्लेण्डमे इस प्रकार है - 


सभ्यीके चुनावके पदेश सभ्योकी सख्या 
इंग्लिशका काउंटिया श्र 
इंग्लिश बर्थदो २३७ 
इग्लिश महातरिद्यालय प्‌ 
सस्‍्काच काउंटिया ६ 
स्काच बरा ३१ 
स्काच महाविद्यालय २ 
आयरिश काउंटिया ८५ 
भायरिश बर्रो रद 
आयरिश महाविद्यालय शह 


है०० 


दसरा परिच्छेंद । 


रे बट *5 


आग्ल प्रतिनिधि सभाके सभ्योंका चुनाव पांच सालोंकरे 
लिये होता है। पन्द्रह हजञारकी आवादीको प्रतिनिधि सभा 
का एक सभ्य चुननेका अधिकार हैं । इंग्लेण्डम यह नियम 
नही है कि प्रत्येक जिला अपने ही जिलेके निवासीकों सम्यके 
तोरपर चुने । अंग्रेज त्ञातिका यह थिचार हैँ कि सामप्राज्यके 
किसी भागमे कोई क्‍यों न पैदा हो वह पालंमेन्टका सभ्य 
चुना जः सकता 7 । पालंमेन्टका (कोई भी सभ्य इस्तीफा 
नहीं दे सकता ; यदि वह किसी राज्य पद्पर नियुक्त हो जाय 
तो उसका स्थान खाली समभा जाता है और उसके स्थान- 
पर कोई दूसरा व्यक्ति चुन लिया जाता है | 

इंग्लेण्डमे समभ्योके लिये शिक्षा तथा संपक्तिके संबन्धकी 
कुछ भी बाधा नहीं है। यह होते हुए भी संपत्तिके बिना 
प्रतिनिधि सभाका सभ्य बनना;कठिन है. क्योंकि वहा सभ्य 
बननेके लिये बहुल धन खज करना पडा है। यही कारण है 
कि द्रिद पुरुष सभ्य बननेका यत्न नहा कर) | पार्लमेन्ट 
के हर एक सम्यका लडाईसे पहले प्तिदिनका खच् ५ पाउन्ड 
अर्थात्‌ 9५ + पर्येके लगभग था । कुछ वर्षोसे प्रतिनिधि सभा- 
के सभ्योक। छ. दज़ार रुपयोंकी वार्षिक वृत्ति मिलने 
लगी है | 

पूर्वमे लिखा जा चुका है कि इंग्लैण्डमें प्रतिनिधि सभाके 
सभ्योंका समय पांच साल है। परन्तु अंग्रेजी शासन 
प्रणालीकी यह विशेषता है कि मंत्रि सभा राजाकी स्वोकृति 
लेकर पालमेन्टकों चुनावके लिये प्ररित कर सक्कती है। 
उसकी इस शक्तिका यह परिणाम है कि कोई भो आंग्ल 
प्रतिनिधि सभा अपने पूरे समय तक विद्यमान नहीं रही। 


३०१ 


राजनीति शार्ध । 

ओसतसे इसका समय चार सालसे कम निकलता है। 
पिछली सदीमें सबसे लंबी पालंमेन्टका समय ६ वर्ष पछ 
मास तथा बारह दिन था । 

(स्त ) फ्रास--संवत्‌ १६७१ ( सन्‌ १६१७४ ) में फरासीसी 
प्रधिनिधि समाके सभ्योक्ती संख्या ५६७ थी। फ्रास्स ३६२ 
मंडलों में विभक्त किया गया हैं और प्रत्येक मंडलको एक एक 
सभ्य भेजनेका अधिकार है ) यदि एक मंडलकी आबादी एक 
लाखसे अधिक हो तो वह कई एक उपमण्डलामें विभक्त कर 
दिया जाता है। मंडलोंके अतिरिक प्रतिनिधि समाके समयों- 
मेंसे१ ० सभ्य उपनिवेशोंके और ६ सभ्य अट्जीयस के हो हैं | 
शुरुशुरूमें साधारण टिकटोंके ढ्ारा ही समभ्योंका निर्वाचन 
दोता था। संवत्‌ १६३६के बादसे मडल या जिलेके टिकटों का 
ही व्यवहार होने लगा। २१ वर्षकी आयुर्से अधिक आयु 
वाले प्रत्येक फरासीसीको प्रतिनिधि सभाका सभ्य चुतनेका 
अधिकार हैँ । परन्तु सभ्योके लिये पत्तीस सालकी उमरफा 
डोना जरूरी है। फ्रान्समें कोई भी राज्याधिकारी या राज्य 
सेवक प्रतिनिधि सभाका सभ्य नहीं बन सकता! पांझ 
सालके लिये ही सभ्य सुने जाते है । 

फ्रास्सकी प्रतिनिधि सभामें अश्वन्ति तथा इुल्लड्शाही 
बहुत ही अधिक है। प्रधान भी इस हुल्लडु्शाहीको दूर 
करनेमें प्रायः असमर्थ हो जाता है। इस हुल्कड़श.ाहोका 


कारण यह है कि सभ्य प्रायः आपसमें बातें करते हैं भोर जो 
संभाषण करता है वह देर तक अपने स्थानपर नद्दीं भाता। 


वहां संभावणका कोई समय नियत नहों है। यदि प्रतिनिधि 
खमामें कोलाहल चरम सीमापर पहुंच जाय और किसी 
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दूसरा परिच्छेद 
सरीकेले शान्त न हो तो प्रधान एक घंटेके लिये अधिवेशन 
बन्द कर देता है । 

(ग ) जमनी.--लंवत्‌ १६७१ में अमंनीकी प्रतिनिधि सभा 
(रीस्टोग) के समभ्योंकी संख्या ३६७ थी | साज्नाज्यके 
नियमोंके द्वारा नियत किये गये मंडलोंसे ही सम्योक्‍कतो 
निर्वाचन होता था । प्रत्यंक मण्डलमे शुरू शुरूमें 
पक लाख मनुष्य श्रे। आजकल प्रत्यं क समभ्यका औसत 
पक छास्र साठ हजार हैं! प्रथम विभागके बाद लड्टाई सक 
उनका विभाग न हुआ । यही कारण है कि घी आबादी- 
वाले मंडलोंके भी उतने ही सम्य थे जितनेंकि विरल आबादी 
वाले मंडलोंके! लडाईसे पहिले बलिंनको आबादी परदह 
लऊालखके लगभग थी परन्तु उसके छ द्वी सम्य प्रतिनिधि 
खभामे जाते थे । यह क्यों ? यह इसी लिएे कि जर्मन 
राज्यको उस बातका पूर्ण तोरपर निश्चय था कि बर्खिन 
समश्विादियोका अड्डा है अतः उसकी आरसे प्रतिनिधि समामे 
खसंमष्टििवादी या अति उदार विचाहके व्यक्ति हो प्रतितिधि- 
खमामें पहुंचेगे। यदि बर्लिनकों पन्‍्द्रद सभ्य मेजनेका अधि- 
कार मिल जाय ता प्रतितिधि सभामें समशिवादियोकोी शक्ति 
बढ़ जायगी । भला विलियम कैसरको यह कब मंजर था। 
लड्ाईके खतम हीनेसे पूच केसरकों ।सहासन छ/डना प 
जिनको शक्तिसे वह डरता था उन्होंने ही उसका अन्‍्समें 
अपने वशमें किया ओर पुराने स्वेच्छाचारका पूरा बदला 
मिफाला 

(घ) भमरीका:-संचत्‌ १६७१ (सन्‌ १६१४) में अमरीफाको 
अशिनिधि सभा ( ॥0९ 80059 ० ॥णु/#रछा॥व१तए९९ ) के 


श्ण्र 


रजनीतिशजछ ! 


सभ्योंकी संख्या ४३५ थी। अमरीकाकी प्रतिनिधि सभाके सभ्य 
जनताकीओरसे निर्वाचित होते हैं। भिन्न भिन्न राष्ट्रोंको अपनी 
अपनी आबादीके अनुसार सभ्य भेजनेका अधिकार है । 
शुरू शुरूमें प्रतिनिधि समाके सभ्य केवल 5५ थे। अम- 
रोकाकी आवयादी बहुत थाडी थी। आजकल अमरीका 
२१७३६०० आदमी पीछे एक सभ्य चुना जाता है। जिन जिन 
राध्ट्रींकी १७३६०५ के ६६ झुणासे कुछ ही जन-लख्या ज्यादा 
है उन्हें जातोय सभाने ७ सभ्य भेजनेका अधिकार दिया है । 
ओऔर जिनकी आबादी १७३६०० से कम भीहै उन्हें भी १ 
धपतिनिधि भेजनेका अधिकार प्राप्त हैं। अमरीकामे १० 
बर्षमे गणना की जाती है और उसी गणनाके अनुसार १० वर्ष - 
के लिये प्रत्यंक राहुकी प्रतिनिधि भेजनेकी संख्या निश्चित 
कर दी जाती है। प्रतिनिध्विसमार्के समभ्योंका चुनाव १८६४. 
६६, ६८ आदि युग्म वर्षामि ही होता है । 

निर्वायकोंके द्वारा जं। व्यक्ति निर्याच्चित हो उनमे निम्न- 
लिखित ग़ुणोका होना आवश्यक है ! 

(१) पच्चीस वर्षसे न्‍्यून आयु न हो । 

(२) सात वर्षसे वह अमरीकाका नागरिक हो । 

(३) निर्वाचित कालमें वह उसो राध्रमें रहता हो 
जिसकी ओरसे वह निवालित हो। 

खंबत्‌ १६२३-२५ (१८६६-६८ई०) में पास की गयी शासनप- 
दतिको चोदहवीं घाराके अनुसार राष्ट्र इस बातके लिये 
प्रेरित किये गये हैं कि निर्वाचकोंका क्षेत्र यथा संभव चिस्त्त' 
रखें । प्रतितनिधियोंके सुनावमें अमरीकामें बहुत बार तीस 
हज़ार “रुपने तक सर्थ हो जाते हैं । शासनपंद्धतिकी 
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दूसग परिच्छेद | 


आल गलीली लीड हल 


निर्वायनमे रुपयोंफों पानीकी तरह बहाते हैं 


६६१ दानो सभारयाकी अपेक्षिक शक्ति | 





साधारणतया सिद्धान्तके तोरपर दोनो सभाओंकी 
शक्ति समान समकी जातो है। प्रत्येक सभा प्रस्ताव पेश 
कर सकती है और पास कर सकती है। सशोधन तथा 
राज्य नियम बननेके लिये प्रस्तावपर दोनों सभाओंक। स्थी- 
कृति आवश्यक है। ऊुछ रारमि प्रतिनिधि सभाओंके 
पास धन संबंधी शक्ति है और उसके द्वारा उनका महत्त्व 
प्रथम सभाकी अपेक्षा अधिक हो गया है। इंग्लेडमें यह 
विशेषता बहुत ही प्रत्यक्ष है। चोदहव. सदीमें इंग्लेंडमें 
प्रथम सभाके सभ्य रायकरसे मुक्त थ। राष्ट्रका खर्च 
जनताके प्रतिनिधियेंके ही सरपर था। जनताने इसीलिये 
राज्यकर तथा राज्य-व्ययका प्रबन्ध अपने हाथमें रख लिया । 

इंग्लेंडकी दखादखो अन्य राष्ट्रोने भा प्रतिनिधि सभाओं - 
को आर्थिक शक्ति दैनेका यत्न किया । आय तथा व्यय 
जैसे प्रश्नका निर्णय शीघु हो जाय और वह चिरकाल 
लक ठोनी' समाओ मे न लूटके इस उद्ग श्यसे भा प्रतिनिश्िि 
सभाओ'को आधिक शक्ति बढायी गयी थी । इंग्लडमें लाड्ड- 
सभा आर्थिक प्रस्तावों को न पेश कर सकती है और न प्रति- 
निधि सभा द्वारा भेजे गये ऐसे प्रस्तावों में वह संशोधन ही 
कर सकती है। लड़ाईसे पहले प्रशियामें यह बात न थी। 
वहां लार्ड सभा आर्थिक प्रस्तावों को पेश करनेफो शक्ति न 
रखते हुए भी उनको रहू कर सकती थी। नोदरलेंडमें भी 
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राजनीतिशस । 
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यही बात थी | अमरीकामें सीनेट आर्थिक प्रस्तावोंको पेश 
करनेमें निःशक्त है। इसमें सन्दे्द भी नहीं है कि वह उन 
प्रस्तावों का संशोधन कर सकती है ओर उनमें यहांतक काट 
छांट कर सकती है कि एक तरीकेसे उस संबंधमें उसकी 
शक्ति अपरिमित हो गयी है। स्विदज़लूंड तथा जर्मनीमे 
दोनो" खभाआ। की शक्ति आर्थिक प्रस्तावों के संबंधमें समान 
थी। आस्टियामें यदि दोनो सभाओंका किसी आर्थिक 
प्रस्वावपर मत-मेद हो त। बहु-सम्मतिसे पास की गयी कमसे 
कम रकप प्रामाणिक समझी जातो थी । 

खिद्धागतमें दोनों सभाओं की शक्ति समान है परन्त 
काय्यमें दोनी की शक्ति भिन्‍न भिन्‍नत है। स्वतन्त्रता समा 
नता तथा श्रातृमावके विचारों के प्रचारसे प्रथम सभाकी 
शक्ति बहुत घट गयी । डितीय समाको शक्ति आजकल 
बहुत अधिक है । जनताकों सम्मतिका प्रकाशक वही 
समझी जाती है। फ्रास, इटली, स्पेन तथा अन्य यूरोपीय 
राध्रोमें प्रथम समाकी शक्ति बहुत ही कम है। इंग्लंडमे 
मी प्रतिनिधि समाकी सम्मतिको लाड सभा चिरकाल तक 
नहीं रोक सकती । यदि जनता किसों एक बातकों पास 
करनेपर फटिवद्ध हो जाय तो ला्डंसभमा कुछ भी नहीं कर 
सकती । जनताका प्रस्ताव नियम बन ही जाता है। दा 
खालके बीचमें यदि कोई परताव ऊकाकसभाके द्वारा तीन 
बार पास हो जाय तो यह राज्यनियमका रूप धारण कर 
लेता है। लार्ड्सभाका निषेध उस प्रस्तावको राज्यनियम 
बननेंसे नहं। रक सकता । जमनीमें लड़ाईसे पहले ओर 
अमरीकामें अब तक प्रथम ससाकी शस्तिकइुत अधिक है। 


कि डे 
१ 
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